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१18 मनुष्य शारीरक द मानसिक इष्टि से चाहे जितना हौ सक्षम क्यो न हो यदि वह मादक पदार्थो कां सन करके 
मरै चलाएगा तो उघंटना कर बठेगा ।. मद्य से मनुष्य कौ मानसिक प्रतिक्रियाएं सुस्त पड़ जातौ है । इसके अलावा यह 
* अन्य मदत पदार्थो = बुरी तरह मिल जाता हं जौर मनुष्य कौ मानसिक सबलता को बुरी तरह काम कर देता हं । 
















क ओषधियां भौ शरोर में सी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती हं जिनसे इद्रियो कौ चेतनता ओर उनकी मानसिक सजगता 
र हो जाती ह । यात्रा के दौरान मतली आने व जी घवबराने `से वचने के लिए खाई जाने वाली गोलियां; सी प्रकार 
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01 श्सतः पर्‌ द भभादं गल्दा \ कनि ओर रियत {{ उघटन 
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(स्थति, -खर्ला 1 चात भोर दाय क्ते आने-जानि फ लि सी व्ययस्य करे 
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शरै ~~ ~ अ ----------- - ~ 
( दृग सप्ररती भाषा-टीका सहित अध्याय = २०७ 

५ यदि आप बल फे रभिमान से लड़ना चाहते है तो जाञ्नो जिससं हमारी योगिनियां म्हारे ) 

मोस तृप्त हौ ॥२७। क्योकि शिवजी को देवी ने स्वयं दृत कायं के लिए नियुक्त किया ५ 


( तृ्यन्त॒ मच्छिवाः पिशितेन वः ॥२७॥ यतो नियुक्तो 
दलेन तया देव्या शिवःसखयम्‌ । शिवदूतीति लोकेऽस्मिस्तत 
सा ख्यातिमागता ॥२८॥ तंऽ्पि श्रता वचो देव्याः शर्वा 
* स्यातं महासुरः । अमर्षापूशति जग्धयत्र काल्यायनी 
स्थिता ॥२९६॥ ततः प्रथममेवाग्रे शर्शक््यधिष्टिमिः । 
ववषरुद्रतायर्षस्तां देवीममरस्यः ॥३०॥ सा च तान्‌ प्रहि 
( इसलिये बह ससार ये शिवदूती नाम स प्रसिद्ध हृ ॥२८॥ शिव दवारा देवी के वचन सुन सारे ) 


महापुर श्रभिमान फे साथ कात्यायनी की शरोर बे ।२६॥ क्रोध मर भरे उद्धत असुरो ने पहिले 
0, नि नि नि वि कि स, 
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1 ८ २० दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ८ ) 
| ( ही से बाण), शङ्कि रौर ष्टि कीं देवी पर वर्षां कर दी ।३०॥ देवो ने उनके चलाये बाण 

शल, शक्कि श्र पाशा आदि अस्त्रो को अपने बाणो स कार कर गिरा दिया ॥३१॥ पिरि काली ) 


( ता्‌ गणान्डूलशक्तिपस्धधान्‌ । विच्छेद लीलयाभ्मात ) 
> धमु कतमदेषभिः ॥ ३१॥ तस्यागृतस्तया काली शूलपात 
( विदासििान्‌ । खच्ाङ्ग पोथितांश्रारीन कवेती व्यचस्तदा ॥ ३२ ॥ ) 
( कमरडलु जलात्तपटतवीर्यान्‌ हतोजषः । ब्रह्माणी चाकरोन्छ- 
रन्‌ येन येन स्म धावति ॥३३॥ माही बरिशूलेन तथा ) 


( चरंश वैष्णापी ) दैयाञ्जघान कोमाी तथा शक्सयाति- ) 
८ 
) उनके अगे होकर अ्रसुरो को त्रिशूल से चीरती श्रौ खट्वाङ्ग से इचलती हुई विचरने लगी ) 





५ ॥३२॥ ब्रह्माणी इधर उधर घूमकर कमरडलु के नल सो शतश को शकिदीन निस्तेज करने लगी 
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दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित च्रध्याय ८ 


२०६. ) 
॥३२॥ माहेश्वरी ने त्रिशूल से.वभ्णवी ने चक्र से कौमारी ने शक्त से दैत्यों का हनन क्रिया॥ ३४॥ 
हनद्राणी के वज प्रहार से सैकड़ों दैत्य दानव रक्त गिराते हए प्रथ्वी' पर जा पड़े ॥३४॥ बाराही 


कोपना ॥ ३४ ॥ द्री कलिशपातेन शतशो दैयदानवाः । 
पेलुिदार्ति पर्वया रुधिरोषप्रपिणः ॥ ३४॥ तरडहार-- ) 
विष्वस्ता दंष्ागुगतवक्तसः । वाराहमू्या न्यपरतशकरेण च 

विदासिति ॥३६॥ नसेषिदापितिांश्वान्यान्‌ भत्तयन्ती महा. 4 
खन्‌ । नारसिंही चचार नादागादिगम्बश ॥ ३७॥ चगडा. ) 
दहासेरसुगः शिवदूत्यभिदूषिताः । पेतुः प्रथिम्यां पतितांस्तंध. 

शक्ति ने किंतनों को श्रपनी धोद के वार से व्यधित, दन्तग्र से बाती घायल कराकर तथा चक्र ) 


क प्रहार से अनेको असुरो को नष्ट किया ॥३६॥ नारसिंही ने मी नखो से चीरकर अनेक अतुरो 
` भ~ 79 7 स 
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२१० दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सिव श्रच्याय ८ 
को भक्तण कर अपने नाद से आकाशा ब दिशा को गु जाती हह युदधभूमि पे धूमने लगी ॥३७॥ ) 
( शिवदूती के तीन अडहासो के दवारा अपुर भूमि पर गिरने लगे ओर बह उनको खाने लगी ॥३८॥ 


( खादाथ सा तदा ॥३८॥ इति मातृगणं कूद मदैयन्तं महा- ) 
सुरान्‌ । शृष्ट्वाभ्युपायेषिवधैनेशुदेवास्सिनिकाः ॥ ३९॥ 
( पलायनपरान्‌ दृष्टवा दैत्यान्‌ मातृगणादितान्‌ । योदधुमभ्या- 

रुद्धो स्तवीजो महासुरः ॥ ४०॥ र्तबिदु्दा भूमो % 
पतत्यस्य शरीरतः । समुततति मेदिन्यां तल्ममाणस्तदाभुरः 

{ ॥ ४१॥ युयुधे स गदापाशिरनदिशक्या महासुरः । ततश्चै- ) 


1 


( / हस प्रकार जगन्माताये क्रुद्ध हो अघुरों को मसलने लगी, अमुर सैनिक अनेक रीति से असुरो 
को न्ट होते हुए देख भाग खड़े इए।२६॥ तथा मागो से पीडित दैत्यो को भागते देख रक्त ) 
 ॥ ~र 7-<7- स % २ ~र ८ -र सश 
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दग सप्नकती भाषा-रीक्रा सहित अध्याय ८ २११ 
बीज नामक महा ्रसर क्रोध पे मरकर युद्ध करने चाया ४ ०॥ जितनी रक्त कौ बृन्द उसके शरीर 


से भूमि प्र गिरतीं उतने ही श्रसुर उत्पन्न हो जाते थे ॥४१॥ वह महासुर गदा हाथ मँ लेकर 
न्रौ स्ववन्रेण रक्तवीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ ढलिशेनाहतस्याशु ) 


=< 


बहु. सुला शोणितम्‌ । समुत्तस्थुस्ततो योधास्तदपास्तत्य 
कमा: ॥ ४३ ॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीरदरक्तबिन्दव 
तान्तः ` पर्षा जातस्तद्वीयंबलविकृमाः ॥ ४४ ॥ चापि * 
युयुधुस्तत्र पुषषा रशम्मवाः । सम॑ मातृभिरद्युग्रशस््रपा ) 
तातिमीषणाम्‌ ॥ ४५॥ पुनश्च वज्जपातेन त्ततमस्य शिरे यदा । ) 
( शक्ति से लडने लगा, इस पर णेन्द्र ने अपने वज से उसदर प्रहार किया ॥४२।) वज ड बोट ) 


से उसके शरीर से बहुत रुधिर गिरा जिससे उतनी दी संस्या मे रक्त धीज के पराक्रम कै तुल्य 
क स क 
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दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय = 


२१२ 
4 ही योधा इत्यन्न हो गए ॥४३॥ उसके शरीर से जितनी रक्तमिन्द्‌ भूमि पर पड़ीं उतने ही 


| परुष उसके बल, वीयं भौर परक्रम के समान उत्पन्न हो गण ॥५४। रक्त से उत्पन्न होने बाले 

| वाह ` रक्त. पुरुषास्ततो, जाताः सहषषशः ॥ ४६ ॥ वैष्णवी ) ॑ 
समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह । गदया ताडयामास चन्दर 

( .तमसुरेधरम्‌ ॥ ४७॥ वष्णाबीचकरमिन्नस्य रुषिरतावसम्भवैः । 

% सहतलशो जगदत्याप्तं तलमाणेमहामुरः ॥ ४८ ॥ रक्तया अघान & 

( कोमारी वाराही च तथासिना । मदिशवी त्रिशूलेन र्त. ) | 

बीजं महासुरम्‌ ॥ ४९॥ स चापि गद्या दैत्यः सर्वां एवाहनत्‌ ( 


( परुष भी भयंकर असखर-शसत्र की वरषा करते हए देवियों के साथ भीषण युद्ध करने लगे ॥४१५। 
( फिर वज्र कै प्रहार से हन्द्राणी .ने जब उसका शिरं फोड़ दिया तो फिर बहुत रक्त बहा चौर ) 
त न 2 9 ~ स 
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दुगा सप्रदती भाषा-टीका सहित श्रध्याय = २१३ ) 
उससे हजारो परुष उत्पन्न हो गण ।४६॥ वैष्णवी ने चक्र से उसपर प्रहार किया श्नौर एन्द्र 
उस-अ्मुर राज पर गदा से चोट मारी ॥४७॥ वैष्णवी के चक्र की चोट से जो रक्त बहा 


पृथक । मातुः कोपसमाव्ि त्तवीजो महासुरः ॥ ५०॥ ) 
तस्याहतस्य बहधा शक्तिशूलादिभिवि । प्रपत यो वै 
स्तोषस्तेनासञ्चतगोऽुगः ॥ ५१॥ तैश्चापुर पुक्सम्भतर- 
सुरैः. सकलं जगत्‌ । श्याघमासीत्ततो देवा भयमाजम्सु- ¢ 
र्मम्‌ ॥ ४२ ॥ तान्विषरणान्‌ सुरान्‌ श्ष्टा. चरिडका प्राह ) 
सत्वर । उवीच कालीं ` चामुडे विस्तीर्णं वदनं कर ॥ ५३॥ 
उससे हजारो महासुर उत्पन्न होकर संसार मे भर गए ।।४८॥ कौमारी ने शक्ति से तया 


( वाराही ने तलवार से अर माेश्वरी ने ्रिशूल से प्रहार किया ।४६॥ क्रोध पे भर रक्त बीज 
ओ ~ ~= 
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२९४ दगा सप्तशती भाषा-टीका सित अध्याय ८ 
( ने भी गदा से सब देवियो पर बार किया ॥५०॥ रक्त बीज के शरीर भ शक्ति, शूल आदि. 


( शख फ लगने से जो रक्त निकला उससे रैकशडो असु उत्पज हो गये ।।५१॥ अषुर फे ) 


 मच्छस्नपातसम्भूतान्‌  क््तबिन्दन्महाखरार्‌ । स््तविन्दोः 
रतीच्छ लवं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ *भक्तयन्ती चर ॒रणो ) 
( तहुतन्नान्महाषुराच्‌ । एवमेष क्यं दैत्यः त्ीणर्क्तो ) 
„) गमिष्यति ॥ ५५॥ भद््यमाशस्वया बेोग्रा न चोत्यहस्यत्ति ( 


# ~ ८ । 
( चापरे । इत्युक्खा तां ततो देवौ शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५६ ॥ ) 
मुखेन काला जगृहे स्क्तबीजस्य शोणितम्‌ । ततोऽसावा 
रक्त से उत्पन्न हुए असुरो से सारा जगत व्यापन हो गया जिससे देवता बहुत उरे ॥४२॥ 
देवतानां को खिन्न देखकर चण्डिका काली से बोली, हे चाशरुरुडे ! अपने शुखं को फैलाग्रो 

# † हवन मेँ इस इलोक के साथ लाल चन्दन की हुति दे । 
न ति नि => 2 2 १ 
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( दुग सप्तशती भाषा-टौका सहित श्रध्याय ८ २१५ ) 
५ ॥५२॥ मेरे अल के लगने से निकले रक्त बिन्दुं तथा रक निन्दुश्रों से उत्पन्न श्रस्‌रौ 


को शीघ्र ही अपने रुख मे।५४॥ भक्षण करती हई युद्ध मे धिचर, इस प्रकार यह असूर 


॥ जघानाथ गदया तत्र॒ चरिडकाम्‌ ॥५७॥ न चास्या वेदनां ) 


चक्रे गदापातोऽखिकामपि । तस्याहतस्य देहात 
सुखा शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ यतस्ततस्तदकतरेए  वासुरडा ) 
च स॒प्परतीच्छति । सुखे समुदगता यशा र््तपातान्महा- 


सुरः ॥ ५९॥ तांश्वसादाथ चासुरडा पपो तस्य च शोणितम्‌ । ) 
देवी शूलेन व्जेण बाणैरिभिऋषिभिः ॥६०॥ जघान 


रक से क्षीण हो जाएगा ॥४५॥ तुभ से भक्तण दिये जाने पर श्रोर उत्पन्न न हगे, यह कहं 
( कर चणिडका ने र बीज को शल मारना प्रारम्भ किया ५६ शल के लगने जो ) 
# << ८ >= 4 < ~> रि 
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२१६ ॐगौ स्रकती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ८ 
( रक्र गिरा उसे काली ने श्रपने शख मे जिया, श्रस्‌रने भी अपनी गदा सो तिणि पर 


प्रहारः किया ॥५७॥ अर कौ गदा के प्रहार.सेदेवी फ ररीर मे कं भी पीड़ा नदीं हुई 


( ए्तयीनं तं चामुरडापीतशोणितम्‌ । स॒ पपात महीपरष्ठे शच्च 
सड्समाहतः ॥ ६१ ॥ नीरक्तश्च महीपाल स््तवीजो महासरः । 
ततस्ते हष॑मतलमवापुसिदशा यप ॥ ६२॥ तेषां मातगणो 

षैः जातो ननर्तासृढ मदोद्धतः ॥ ॐ ॥ ६३ ॥ 

( श्रीमाकंरडेयपुराणे सावणिके मन्वन्ते देवीमाहाल्ये 


( परन्तु भ्रसु.र के शरीर से बहुत रक निकला ॥४८॥ श्रस्‌र कै शरीर से ज रङ़् निकलः 

चाधरण्डा चारो शरोर से उस को अपने शख पे लेती ओर .जो असुर उससे उपजा ॥५६॥ 
( उन्दं वहीं भक्तण कर लेती इस तरह चापरण्डा ने उसका रक षी लिया ौर चर्डिका ने 
१ 7 सस ~ 
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, गा सप्ती भाषा-टीका सहित श्रध्याय = २१७ 
शल, बज्र, बाण, तलवार चर छष्टि आदि सै ॥६०।॥ रक्त बीज को जिसका चागररडा ) 
ने रक्तपान कर लिया था मारा बह शस्त्रो की चोट से भूषि प्र जा पड़ा ॥६१॥ हे राजन्‌ ! ) 
महासुर एङ्रबीज इस प्रकार रक्त रहित हो गया ओर देवता अपार हषं को प्राप्त हर ॥६२॥ 
जगन्मातायें असुरो का रक्त पी-पी कर उद्धत हो नृत्य करने लगी ॥६२॥ इति ॥ 


( ए्क्तवीजप्रधो नामाष्टमो ध्यायः ॥२॥ उवाच १ । यर. श्लोक ) 
१ । श्लो° ६१ । एवम्‌ ६३ । एषमादितः ५०२ ॥ 6 


॥ 
! 
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२९८ दुगा सप्शती भाषा-टीका सहित. अध्याय ६, 


रथ नवमोऽध्यायः 


यथ व्यानम्‌ 
ॐ ` बन्धूककांचननिभें रचिगत्तमालां पाशांङ्कशो 
व्रदां निजगाहृदरडेः । विभ्राशमिन्दुशकलाभणं 


श्च ~| 


३ ्मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥९॥ 


जिसका वरणं बन्धु- पुष्प ओौर सुवं के समान रक्त-पीत मिभ्रित ह । जो अपनी थजाश्रो 
म सन्दर अक्माला,पाश, अङ्कश ओर बरद द्रा धारण क्ता दे, अधेचन्दर जिसका आभूषण है 
ञ्नीर जो तीननेत्रो से सुशोभित दै उस अर्धनारीश्वर श्रीविग्रह की में निरन्तर शरण लेता हं । 


ॐ राजोवाच ॥ ९ ॥ विचित्रमिदमाख्यातं॑ भगवन्‌ भवता मम । 
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दुगा सप्तशती भाषा-टीका सदित अध्याय £ २९६ ॥ 
रजा स्‌.रथ ने कदा ।१॥ कि यह आपने रक्तबीज के वघ से सम्बन्धित देवी चरित्र का ) 


( ्रद्त माहात्म्य फे बतलाया ६ ॥२॥ रक्तबीज कै मारे जाने का शुम्भ 


देध्याश्चसितमाहाल्य॑ स्तवींजवधाश्रितम्‌ _ ॥ २ ॥ मूयश्च्छाम्यहं 
( श्रोतुं सवतथीजे निपातिते । चकार शुम्भो यक्कम॑निगुम्भश्वा- / 
तिकोपनः ॥ ३॥ ऋषिखाच ॥ ५ ९ ॥ चकार कोपमतल स्क्तवीजे- ) 
-> निपातिते । शुम्भासुरो रिम्भ्च हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५ ॥ हव- 
मान  महसेन्यंविलोक्यामषेमदरहन्‌ ।. अम्यधावत्निगुम्भोऽ्थ ।) 
( सुस्ययासुस्तेनया ।॥ ६ ॥ तस्याग्रतस्तथा प्र पाश्व॑योश्च महा- 
ननोर निशम्म ने जो काम किया म श्रव उसको सुननां चाहत हू" ।।३॥ ऋषि बोले ।॥७॥ ) 


रक्तबीज तथा श्रन्थ श्रसुरो कै मरने पर शुम्भ रोर निशुम्भ अत्यन्त करोधित हए ॥५॥ 
+ व ~ 7 ९ र९7 $ 
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(२० दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ६ ९ 
अपनी महान सेना का वध देख क्रोध ये भर निशम्भ असुरो की शुख्य सेनां को साथ से 
लड़ने चला ॥६॥ निशुम्भ के रागे पीथे दाये बाये' बडे २ अपुर क्रोध भँ भरे श्रो चबाते 


| ( खराः । संदेशः कृदाः हन्व॒देवीुपाययुः ॥ ७ ॥ आजगाम ) 
महावीर्यैः शुम्भोऽपि स्ववलैवुंतः । निहन्तः चरिड्कां कोपा- 
त्वा युद्धतत मातृभिः ॥८॥ ततो युद्धमतीवासीदेव्या शुम्भ 

% निशुम्भयोः । शखषमतीवोग्र॒ मेषयोखि वर्षतोः ॥ ९॥ विच्चे. 4 
दता ज्छरस्ताभ्यां चरिढ्का खशगेत्कैः । ताडयामास 

( चगिष॒रास््रोधेररेषरो ॥ १०॥ निशुम्भो निशितं सङ्ग चं ) 


८ 


( हृए देवी को मारने चले ॥७॥ अत्यन्त शक्तिशाली शुम्भ भी अपनी सेना ढो साथ ले सव ) 
देवयो से युद्ध कके चणिडिका को मारने के लिये आ पहंचा ।।८॥ शुम्भ शौर निशुम्भका ) 
# ~ कै ~ ~ र र 
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दुग सप्ती भाषा-टीका सहित अध्याय ६. = 

देषी कै साथ भारी युद्ध हृञ्या, वर्षा के समान दोनो ओर से वाणो की वर्षा हई ॥8॥। अलु 

कै बाणो को चणिडिका ने श्रपने बाणो से काट डाला श्रौर दोनों अशुर पर बाणो से वार ९ 

~ ८ 


९ / 
चादाय सुप्रभम्‌ । अ्रताडयन्ूथ्नि तिंहं॒॑देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ) 


॥ १.१ ॥ तादिते वाहने देवी छषरेणासिपत्तमम्‌ । निशुम्भस्याशु 
चिच्छेद चमं वचाप्यषन्दरकम्‌ ॥ १२॥ छिन्ने वर्मणि लङो च 
शक्ति चित्तेप सोऽठरः । तामप्यस्य दविधाक्े च्रेणाभिमुखा- 4 
गताम्‌ ॥ १३॥ कोपाष्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः | 
आयातं मुष्टिपातेन देवी तवाप्यनुरशंयत्‌ ॥ १४॥ आविध्याथ ) 


= *# ~= 


( 
। | क्किया ॥१०॥ निशुम्भ ने अपनौ तीदण तलवार तथा चमकती हुं ठाल लेकर देवी कै श्रेष्ठ ) 
1, 


वाहन सिंह, कै शिर पर प्रहार किया ॥११॥ सिंह पर हए प्रहार को देख देवी ने छुरप्र नामक 
<£ ~~~ स~ क ~~. 
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२२२ दुगौसप्तशती भाषा-टीका सदित अध्याय ६ 
श्मस्त्र से अपुर की तलवार तथा अष्ट॒चन्द्रक टल काट डाली ॥१२॥ सङ्ग शरोर दाल के कट 
जाने पर असुर ने शक्ति से बार किया जिसको देवीने चक्र कै द्वारा सम्पख आते ही काट 


गदां सोऽपि चिक्ञेप चशिढकां प्रति । सापि देव्या च्िशूलेन ) 
५ भिन्ना भस्मलमागता. ॥ १५॥ ततःपरशुप्त॒॒तमायान्त दै. 

पुड्धवम्‌ । आहत्य देवी बणोधेरपातयत भूतले ॥ १६॥ तस्मि ) 
निपतिते मूमो निगुप्भे भीमषिक्रमे । म्रातर्यतीव संक ९ 
प्रययो हन्तमम्बिकाम्‌ ॥ १७॥ स ए्थस्थस्तयालयच्चैगरं दीतपरेभा- 

यमैः । सुनैरधमिरतलेव्याप्याशेषं कभी नभः ॥ १८ ॥ तमा- ) 
डाला । १३ निशम्भ ने क्रोष से मर शूल से प्रहर किया, देवीने घु सा मारकर उसको चर- ) 


चूर कर दिया ॥१४॥ तब असुर ने चणिडिका प्र गदा चलाई, देवी ने त्रिशुल के द्वारा उसको 
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भ ४ 
। । दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय * ६ २२३ 
तोड़कर भस्म कर दिया ॥ १५॥ तब परश्‌ हाथ म ले निशुम्भ देधी पर कपटा, उस को श्रते ) 


देख देषी ने उसको बार्णो की वषा कर भूमि प्र गिरा दिया ॥१६॥ बहुत पराक्रम वाले 


यान्तं समालोक्य देवी शंखमवादयत्‌ । ज्याशब्दं वापि धलु- ) 
षृश्चकाशतीव दुःसहम्‌ ॥ १९॥ पूरयामास ककुभो निजघगय 
( स्वनेन च । समस्तदेतयसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
क# ततः सिंहो महानादैस््यानितेभमहामदैः । प्ररयामास गगनं + 
गां तथैव दिशो दश ॥ २१॥ ततः काली सषुत्पत्य गगनं च्मा- 
|  मताडयत्‌ । कराभ्यां तञ्निनदेन प्राक्सनास्ते तिरोहितः ) 


वे रथ मेँ बैठ बड़ २ असत्रशसप्र को धारण फर अपनी बलवती आये शुना्ो को सारे 


( निश्म्भ ढे भूमि भे गिरने पर ग्भ अत्यन्त ्रदध होकर अम्बिका को मारने चला ।१७॥ ) 
क ~~~ क~ रर 7 ~ 
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२२४ १५ दुगौ सप्तश्चती भाषा-टीका सहित च्ध्याय £ 
आकाश में फलार युद्ध करने को चला ॥ १८॥ उस्तको आते देख देवी ने शंख बजाया, चौर 
अत्यन्त असह्य धुष कौ प्रत्य॑चा की टंकार्‌ की ॥१६॥ दत्यो की सेना का तेज नष्ट करने वाज ) 


( ॥ २२॥ अद्ाटृहासमशिवं शिषेदूती ककार ह । तैः णब्दैरमुरा- 
स्रेसुःशुम्भः कोपं परं ययो ॥ २२॥ इग्मस्तिष्ठ तिष्ठेति व्या. 
जहारण्िका _ यदा । तदा जयेलयमिहितं दैवैशकाशसंस्थितः 
ॐ ॥ २४॥ शुम्भेनागत्य या शक्तेसुक्ता अवालातिभीषणा । थाया- 
न्ती बहद््ामा सा निरस्ता महोतकया ॥ २५॥ सिहनादेन 
शुम्भस्य भ्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । निरघातनिःखनो धोरो 


घण्टे के शब्द ने सारी दिशा को भर दिया ॥२०॥ इस के उपरान्त सिंह ने मस्त हाथियों 
( कै मद्‌ को दर्‌ करने बाते अपने महानाद से आकाश, दिशा्रों ओौर्‌ उपदिशा को भर ) 
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दुगौ सप्तशती भादा-टीका सदित अध्याय ६ २२५ 

( दिया ॥२१॥ कली ने अकाश की जर उघलकर्‌ दोनों हाथ पृथ्वी पर मारे जिस से इतना ) 

( महान्‌ रान्द्‌ उत्पन्व हु्रा कि पदे शब्द्‌ उस मँ दिप गये ॥२२॥ शिवदूती ने भयशर अहू- /) 

हास का शब्द किया इभं शब्दो सै ्रषुरो की सेना डर गई भिसि श॒स्म बडा कोधित इहत्र 


जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ गुम्भसुक्ताज्छरन्देवी गुम्भस्त- 
( सहिताञ्छरन्‌ । चिच्छेद खरः रतशोऽ्य सहष्शः ) 
#॥*॥ ततः सा चरिढ्का हदा शूलेनाभिनधान तम्‌| स॒ 
तदाभिहतो भूमो मृच्छितो निपात ह ॥ २८॥ ततो ` निशुम्मः 
।२३॥ जन अम्बिका ने शम्भ से कहां कि, दुटठदर तब अकाश से देवो ने जयका शब्द उचारण ) | 
( किया ॥२४॥ श॒म्भने अग्निक समान चमकती हुईं भीषण शङ्गि बोदर उसको म) देख 


दे ने मशेन्क रार काट दिया ॥२५। शम्भ ने तिह कै समान गरजना ङी जो तीनो लोके 
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२२६ दुगौ सपरशती भाषा-टीका सदित अध्याय ६. ) 

दो ग । हे । राजन्‌ उसी समय मारो मारो फा हतन। प्ररल शब्द्‌ दतरा कि जिसने प६ले शब्द 

छो दषा दिया ॥२६॥ शम्म दे चोड ए रैकड़। इजारो शसो फो देवी ने तथा देवी के घोडे ) 


सम्पाप्य॒वेतनामातकामुंकः । भजघान शेव काली केस- 


< ~ 


( सिं तथा ॥ २९॥ एनश्च कला शहूनामय॒तं॑दलनेश्रः। चकू- 

( य॒षेन दितिजश्छादयामास चरिडकाग्‌ ॥ ३० ॥ ततो मगवरती 

% कुद्धा दुर्गा. दर्गातिनाशिनी । चिच्छेद तानि कराणि स्वशरैः ौ 
सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चरिः ) 

| ` हओं को शम्भ ने काट डाला ॥२७॥ तव॒ चरणिडिका ने युद्ध होकर उस पर शूल का रहार ) 

क्षिया उससे बह मृधित हो भूमि पर गिर पडा ॥२८॥ इतने म निशम्भ सचेत हो गया डोर 

(९ शत्र रहण कर काली देवी भ्रौर दिह पर प्रहार किये ॥२६॥ पिर अपनी दस हनार शुजाये ) 
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तिर 


= ९ ४ 
 दुगौ सप्तशती माषा-दीका सहित श्रध्याय £ २२७. ) 
बनाकर सव श्रना से चक्र चला देवी फो होप दिया ॥३०॥ इस पर विपत्तियं कै नाश 
( करने वाली दुगं 3 द्ध होकर अपने बा से स चक्रो को कार दिया ॥३१॥ तब 


निशुम्भ शीघ्र के साथे गदा लेकर दैत्य सेना से भिरा हृञ्रा चरिडका को मारने कवटा 
( काम्‌ । चभ्यधावत वै हन्तुः दैत्यसेनासमाृतः ॥ ३२ ॥ तस्या. 
पतत एवाशु गदां , चिच्छेद चरिढका। सङ्गेन रितधारेण 
[ सच शूलं समाददे ॥ ३३॥ गूलहसतं समायान्तं निगुम्ममम. ) 
॥२२॥ आती हृई गदा को ही चणिडका देवी ने श्रपनी पैनी सङ से काट दिया । इस पर असुर 
ने शूल उटाया ॥३३॥ दर्वा. को कष्ट देने बाजत निशुम्भ को शूल हाथ भे लिए हुए आता ) 
( देख चण्डिका ने एरती से अपना शूल उसकीं घाती मे मारा ॥३४॥ शल की चोट से यादी ) 


फटने प्र भरत्यन्त बयं चैर बल से युक्त दूसरा परुष चरिडिका से उदर रेस कहता ह्या 
# 7 ~ ~= # ~ र 


= ~ = वै ~~ 
रर गां सप्तदाती भाषा-टीका सदित अण्याय ६ ) 
( निल पड़ा ॥३५॥ उसके निकलते ही रसते हए खड्ग से देष ने उसका शिर काट डाला 
मोर वह भूमि परजा पड़ा ॥२९॥ षके पर्चात्‌ सिंह श्रपने दातासे सुरो कै शिर 


( रादेनम्‌। हदि ` विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन रिडका ॥ ३४ ॥ ) 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हदयानिःषृतो परः । महाबलो महा- 
( षर्यसतष्ठेति ` पुमो षद्न्‌ ॥ २५॥ तस्य॒ निष्कामतो देवी शर्य ) 
ॐ स्वनवत्ततः । शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो ऽसावपतदूभुवि ॥ ३६ ॥ + 
ततःसिंहश्चलादोग्रं दरज्यणरिरेधरान्‌ । असुगंस्तास्तथा 
काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ २७ ॥ कोमारीशकितिनिभिन्नाः ) 
( ¶ होढ को चवाने लग. ओर दूसरी ओर काली ३ शिवदूती भी भक्तण करने लगी ॥३७॥ ( 


कौमारी कीं शक्ते ने अनेक असुरो के नष्ट फर दिया तथा ब्रह्माणी ने मन्त्र पद्‌ जल कै 
¶ ~< 7 ~ 4 र 7 न 2 
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~~ 4 ~~~ ~~ 4 
दुगा सप्तदाती माषा-टीका खहित चर्याय ६ २२६ ) 
दारा भ्रसुरो को मारा ॥३८॥ माहेश्वरी की त्रिशूल दारा बहुत असुर पृथ्वी प्र ज्ञा पदे उधर 
वाराही ने च्रपनी तु=~ष् चूण कर भूमि पर गिरा दिया।। २६॥ वैष्णवी ने चक्र के द्वारा दानवो ) 
| केचिन्नेशुमेहासुरः । व्रह्मणीमन्त्रूतेन तोयेनान्ये निरताः ) 
॥ ३८ ॥ मदिश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः पेवस्तथापे। बाराहीवरंड- 
घातेन केचिच्चृीङृता भूवि ॥ ३९॥ सरां खगडं च चरेण ( 
वैषाव्या दानवामकृताः। वज्रेण ॒वैनीहस्तागरविमुक्तेन तथाप ) 
॥ ४०॥ केविदिनेशुरखगः केविन्न॒ महाहवात्‌ । भर्िताश्वा 
( पे काली शिवदूती मृगाधिैः ॐ „॥ ४१॥ ) 


५ 
के दके क्षिए भ्र णनदरी ने वज. से बहुतो को समाप किया ४०५ कितने ही. अपुर खण 
नि नि 


सश्च 


॥ 1 


/ 


८ 


भ॑ ~~~ 4 
( २३० इुगौ सप्तरती भाषा-दीरा सहित अध्याय ६ 


मं मरे, कितने ही युद्ध के भय से मरे, ङ काली, सिह भर शिवदूती > मक्तश किये ४१ 

इति श्रीमाकंगड्यपए्ाणे सावणिके मन्वन्तरे देवी. 

( माहास्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽष्यायः ॥-९॥ उवाच 
/ २। श्यः ३९। एवम्‌ ४१ । एवमादितः ५४३ ॥ 


( 
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( ` गा सप्हाती भषा-टीका सहित श्रध्याय १० २३१ ) 
( अथ दशमोऽध्याञ्चः ) 
( | अथ व्यानम्‌ | / 
( ॐ उत्ततहेमरुचिरं रविचन्द्र  धश्स्य॒तों ) 
( कशपाशगलम्‌ । ग्येयंजेए्व दधतीं शिषशक्तेरूपा ) 
# कामेधरी हदि भजामि तेनदुलेखाम्‌ ॥ १०॥ (6 
( जो अपने सुन्द्र हाथो मे धनुष, अङ्कुश, पाश शोर शूल धारण किए हुए है श्रोर घय, ) | 


( चन्द्रमा ओर अग्नि जिस कै तीन नेत्र है| जिस ने मस्तक पर अदं चन्द्र धारण किया द्या ) 
( है उस शिवशङ्कि भगवती कामेश्वरी का पं हृदय मे ध्यान करता ह ॥१०॥ . ) 


ऋषि बोले ॥ १॥ राजन्‌ ! प्राणो से प्रिय भाई निशुम्भ को सेना सहित मरा देखकर खम्भ 
अ= व ~ ~् ्षि 


कः =-= < - ९ =-= २ ~ % 
२३२. दुगौ सप्तकाती भाषा-दीका सहित श्ष्याय १० ` = ` ` ` < 
ने ङपित होकर कदा २।दृ्टदुगे ! त्‌ बल के अभिमान मे आकर भूटमट का षपंड दिखा दूसरों ) 


के बल का सहारा लेकर लडती ह श्रीर्‌ श्रमिमान करती है ॥२॥ देषी बोली ॥४। रो दष्टं | ५ 


( ॐ ऋषिस्या् ॥ १ ॥ निशुम्भं निहतं दृष्टवा भातरं प्रणस. ) 

/ म्मितम्‌ । हन्यमानं बलं चैव॒ शुम्भः करुद्ोऽनषीढचः - ॥ २ ॥ 
बलावलेपदुष्टे तं मा दुगे गर्वमावह । अन्यासां बलमाश्रिलय 

न युष्ट्यसे याति मानिनी ॥ ३॥ देव्युवाच ॥ ९ ॥ पएकेवाहं जगत्न ¢ 
द्वितीया का ममापरा । पश्यैता दुष्ट मव्येव ॒विशन्यो मद्वि- 


भूतयः ॥ ५ ॥ ततःसमस्तास्ता देम्यो बरह्मणीपमुलालयम्‌ । 


मे ही प्रवेश करती है ॥\५।। ईस परज्ह्मणी से लेकर सभी देषरियां उसके शरीरपें लीनहो गई नौर 


( मेक दही ह| इस संघार मेँ मेरे सिवा दृ्षरी कोन है। यह सब भेरी तो बिमृतियों दर, अतः बु ) 
क स 
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+ =-= ~~ # ८ - ~- ~ 
डगौ सप्तशती भाषा-टीमा सहित अध्याय १ २३३ | 


( अकेली अम्बिका रह गई ॥६॥ देवी बोली ।॥७॥ श्रथ तक मे अपनी रेशर्य शृक्षि से अने हप 
म खडी थी । उन सू को समेट कर इष समय मँ अङली बड़ी ह्‌" अतः स्थिर हो जाओ ॥८॥ 


्‌ ( तस्या देव्यासतनो जग्पुरकेवासीत्तदाष्िक् ॥६॥ देव्युवाच ) 
4 ॥७॥ अहं विभूत्या बहुभिरिह स्पैर्वदा स्थिता । तस्संहतं 
मयेकेव तिठम्यानां स्थिरे भव ॥८॥ कपषिस्वाव ॥९॥ 

# ततः प्रववृते युद्ध॑देव्याः शुम्भस्य वोभयोः । प्रयतां सर्व. + 
देवानामसुराणां च दद्णम्‌ ॥१०॥ शख्षैः शितैः रस्मै 

। स्तथास््रेश्वैव दस्णैः । तयोयु द्ममूद्भूयः सर्वलोकमयं 
चपि धोले ।।&॥ तदनन्तर देवी श्रौर शुम्भ का देवो श्नौर असुरो कै सामने भयंकर युद्ध होने ) 


५ लगा ॥१९॥ बाणो तथा दूसरे अस्र शस्त्र कै दवारा दोनो के बीच सारे.खसार मे भय उत्न् 
` ओ ~क र ~ = 


भ ----- -~-=--~-अ---उ~ # ~~~ ~ - = ४ 
( २३४ दुग स्शती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १९ 
\ करने वाला युद्ध हमा ॥११॥ जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र अम्बिका ने चलाये शुम्भ ने अपने अस्रो 

4 से उन्दं काट दिया ॥१२॥ श्रौर जिन दिव्य श्रखो को असुरो ने छोडा परमेश्वरी ने अपनी लीला 


( कप्‌ ॥ ११ ॥ दिव्यान्यस्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्िका । ) 

। बभञ्ज तानि देवेन्धस्तपतीघातकतृभिः ॥१२॥  समुक्तानि 

( तेन चराणि दिव्यानि पेषी । बभञ्च लीलयेवोग्रहुह गो 
रेारणादिभिः ॥ १३॥ ततः शरशतेर्दैवीमाच्छादयत सोऽ- 

घुरः । सापि तक्कपरति देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥१४॥ 

छिन्ने धनुषि दैवेन्दसतथा गक्तिमथाददे । चिच्छेद देवि ) 


„4 से भयङ्कर हकार शब्द के उचारण आदि करके तोड डाला ॥१३॥ इस पर असुर ने सैकडो बाण ) 
५ छोडकर देवी को ्राह्डादित कर्‌ दिया । क्रोध मं भरी ह उस देदी ने भी वाण मार कर उसका 
क ~र क = 


ै 1 ~ = 


| 


न ष] पै भ (2 ॥ 


"५. श क, {~ द. 
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दुगौ सप्रदाती भाष-टीका सहित श्रध्याय १० २३१५ 
( धनुष काट दिया १४ धनुष कट जाने पर शुम्भ ने शङ्कं उठाई किन्तु देवी ने चक्र से उसके 


( हाथ मे स्थित शक्ति को भी काट दिया ॥।१५॥ तब दैत्यो का अथिपति शुम्म चमकती हुई दाल 


चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ १५॥ ततः संदगसुषा- ) 

( दाय शतचन्दं॑च मालम्‌ । अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधि 
पेश्रः ॥ १६॥ तस्यापतत . एवाशु खडगं चिच्ेद चरिडका । 

% धनुपु्तैः रितेबगश्चम॑चाककरामलम्‌ ॥ १७॥ हताश्वः स॒» 
तदा दयशििन्नधन्वा विसारथिः । जग्राह सुदगरं घोरमम्बिका- 
॥ निधनोदयतः ॥ १८ ॥ चिच्छेदापततस्तस्य सुदगरं निशितैः 


( तलवार लेकर देवी धी शरोर भटा ।१६॥ चण्डिका ने उसके श्रते ही धनुष से वाण तोडा, उसकी । 
५५ दात चौर धयं के समान चमकती हुईं तलवार को भी काट डाला ॥१७॥ घोड़ों ब सारथी के ) 


0 > 2 2 2 2 
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( २३६ ` दुग सप्तशती .भाषा-दीका सहित अध्याय १० 
मरने ओर धनुष कै कटने पर शुम्भ यद्ग लेकर श्रम्बिका को मारने को ` उधत हा 
॥१८॥ इस प्रकार आते हुए श्रसुर की छद्गर को देवी ने अपने तीच्ण बाणो से काट 


( शरैः । . तथापि सोऽभ्यधावत्तां सुष्िसुयम्य॒वेगवार्‌ ॥ १९ ॥ ) 
स॒ सुटि पातयामास हदये दैतयषु्गवः। देव्यास्तं चापि सा ( 
( देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ तलप्रहाराभिहतो निपपात 
 # महीतले । स दैत्यराजः सहसा पुनव तथोप्थितः ॥ २१॥ उत ¢ 
च प्रगृहयच्चेरदवीं गगनमास्थितः । तत्रापि सा निराधाश युयुधे ) 
( तेन चंडिका ॥ २२ ॥ नियुद्ध ॒से तदा दैत्यश्चरिडका च परखरम्‌ । 


( दिया । इस पर बह वेग से घोसा तान कर दौडा ॥१६॥। श्रौर हृदय पर जा मारा, देवीने ) 


उसको, छाती पर भी थष्पड्‌ मारा ॥२०॥ थप्यड़ की चोट से व्यथित होक वह दैत्यराज 
# न 9 स दन 0 


; ~~~ ~~~ # ~ ~ ~ =-= 


| 
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दुगा सप्रदाती भाषा-टीका सहित च्ध्याय १० २३७ 

भूमि पर जा पड़ा परन्तु तुरन्त उठ खड़ा हृञ्मा ।२१॥ श्रीर्‌ देवी को उडा त्राकाश 

| ( की श्रोर उद्लल गया, चण्डिका ने चाकाश मे निराधार होते हुए भी उससे युद्ध फिया ॥२२॥ 


स -स-4 


चक्रतु प्रथमं सिद्धमुनिषिस्मयकारकम्‌ ॥ २३॥ ततो नियुद्ध 
सुचिरं शैवा तेनाम्बिका सह। उत्पात्य भ्रामयामास चिक्तेष 
( धरणीतले ॥ २४ ॥ स॒ क्षिपो धरणी प्राप्य स॒ष्टसुद्यम्य वेगितः 
अभ्यधावत्‌ द्रा चरिडकानिधनेच्छया ॥२५॥ तमायान्तं 
ततो देवी सवदैयननेश्वरम्‌। जगत्यां पातयामास भित्वा 
शूलेन वसि ॥ २६॥ स॒ गतासुःपपातोर्व्या देवीशूलाग्रवित्तत 


त सः 


व न 


( श्राकाश मे चण्डिका ओरं शुम्भ ने आपस मे, सिद्ध तथा सनिरयो को चकित करने चालला 


यद्ध क्षिया एेसा युद्ध पहतं न हुत्रा था ॥२२॥ अम्बिका ने असुर के साथ देर्‌ तक युद्ध 
+ =< ~< सस 7-7-77 4 
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२३८ ,. दुगा सप्तदाती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ९० - 
करके उपर को उठा पुमाकर मूतल पर फक दिया ॥२४॥ वह दुष्ट रुर फेंका हृच्रा भूमि 


प्र गिरकरधूसातानवेगसे चण्डिका को मारने की इच्छा से दौडा ॥२५॥ ग्रस॒रराज 


चालयन्‌ सकलां प्रध्वी साष्धिद्रीपां सपवेताम्‌ ॥२७॥ ततः 
प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन्‌ दरसमनि । जगतखास्थ्यमतीवाप 
निर्मलं चाभवन्नभः ॥ २८॥ उत्पातमेधाःसोच्का ये प्रागासंस्ते 
शम॑ ययुः । सस्ति ` मागंवाहिन्यस्तथासंस्तत्र॒ पातिते ॥ २९॥ 
ततो देवगणाः सवे दहृषनिर्भरमानसाः । अभूवुनिहते तस्मिर्‌ 
गन्धर्वा ललित जगः ॥ ३० ॥ अवादयंस्तथेवान्ये ननवुश्ाप्सरो 


1153 ~= 2 ~ ~ 
न ॐ ~ स 


से षायल हो असुर प्राण छोड भूमि पर जा पडा उमके गिरने से परथ्यी, समुद्र तथ। पव॑त 


कोञआता देख देषीने शूल से उसकी छाती तोड भृमिं गिरा दिया ॥२६॥ देवी कशल 
श ~~ # ८ स 


(4 
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दगा सप्तशती भाषाटीका सहित अध्याय १ २२६ । 
( शमादि हिल गण ॥२७॥ उस दुष्ट असुर कै मरने पर सारे संसार को प्रसन्नता हई ओर आकाश ) 

( -निर्मल हो गया ॥२८।। श्रसुर के गिरने पर जो मेघ कं तथा उल्कापात आदि उत्पात इए 
बह सब शत हो गण श्रौर नदियां मागं मे वहने लगी ।।२६। असुर फे मरने पर सब देवी } 

( तथा गन्धर्वो को अत्यन्त प्रसन्नता हई ॥३०॥ बाजे बजाये गए, अ्प्सराये' नाचनं लीं 

शुद्ध बायु चली तथा धरय प्रभा अत्यन्त सुन्दर हो गई ।।३१॥ यज्ञ की अग्नियां फिर प्रज्वलित 
होनेलगीं गौर असुरे मयते जो हाहाकार मचा हु्ा था सब दिशा्ोसि शात हो गया।३२। ) 


गणाः । बुः एरयास्तथा वाताः सप्भोऽभूदिवाकरः ॥ ३१ । 
जज्वलुश्चाग्नयः शान्ताः शान्तादिग्ननितस्ना ॥ ३२ ॥ 


~ बै ~= =. 


शुम्भवधो नाम॒ दशमोश्यायः ॥ १०॥ उवाच ४। धे १। 
श्लो° २७। एवम्‌ ३२ । एवमादितः ॥ ५५७५ ॥ 
=-= 


= 


( इति श्रीमाकंरड्यपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाराल्ये 
/ 
~ 


ष ४ 


( २४० । दुगा सप्तशती माषा-टीका सहित अध्याय ९१ 

अथं एकादशोऽध्यायः 
| 141 ५५ ^ श्रथ ध्यानम्‌ 9 | 
4 बालरविधतिमिन्दुकिरीयं  तङ्गकवां नयनत्रययुक्ताम्‌ । ) 


म्मेरससी वरदाक्शपाशभीतिकरं ` प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥.११॥ ) 


भ जिसके हाथो मे रद, अश, पाश भौर उमय्द्रा शोमा पारही है । जिसके ख पर % 
( सदा श्रुसकान रहती ह । जिस के स्तन उभरे इए है ओर जिसके तीन नेत्र है, जिश्षके मस्तक 
पर चन्द्रमा का ट हं आर भिषके अङ्गो की शोमा प्रमात काल फे ष्यं के सदश है। तरे 
( उस शबनेश्वरी देवी का ध्यान करता ह ।११॥ 
च्छि. धोले \1१॥ देवी के द्वारा महापुर के मारे जाने पर इन्द्र यौर अग्नि ॐ साथ स्र 
( देवता इ फ़त प्रप्त होने से प्रपन्न ख हौ सब दिशाय को प्रकाशित करते हुए कात्यायनी 
न + र ध 
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दुगा सप्तराती भाषा-टीका सहित च्रध्याय ११९ २४१ ) 
की स्तुति करने लगे।'२॥ हे शरणागतो के कष्ट निवारण करने वाली देवि ! प्रसन्न हो. 
सारे संमार शं मता! प्रन हो, हे संसारी ईश्चरि ! प्रसन्नहो ओ्रर संसार की रन्ता ) 


ॐ ऋष्खितवि ॥१॥ देव्या हते तत्र महामुने सेन्द्राः सर ) 
वहिषुरोगमास्ताम्‌ । कात्यायनीं व्ट्वुिलाभाद्धिकाशिव- ) 
क्तराव्जविकाशिताशाः ॥२॥ देषि प्रपनाततिहे प्रषीद्‌ प्रसीद 
मातनेगतोऽखिलस्य । प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं लमीशवगी 
देवि चराचरस्य ॥ ३॥ याधारभूता जगतस्त्वमेका मदहीखसरूपेण 
( यतः स्थितासि । अषां खरूपा स्थितया व्येतदाप्यायते 


॥ करो तुम चराचर की दैश्वरी हो ॥३॥ जगत की एकर मात्र आधार तुम हो क्योकितुमदही ) 


= इ) ~ वः 


क < 


4 8 


पथ्वी रूप धारण कर स्थित हो, तथा है अनुपम शङ्गि से गृक्र देवि ! जल रूपटहो करतुम 


व = ~ = ~ 


क ~ ~ ~~~ ४ ~~ =-= स= । . | 
२४२्‌ दुगौ सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय ११. | 


) | 
(॥ ही सारे जगत को ग्याप्त कर रदी हो ॥४॥ हे देवि. तुम अनन्त वीर्यवाली, विष्णु की शङ्कि /4 
तथा बिश्व को उत्पन्न करने वाली सर्वोपरि माया हो, तुमने इस सारे संसार को मोह में 


( कृतनमलंष्यवीये ॥४॥ लं वेष्णवी शक्तिनन्तवी्यां विश्वस्य ) । 
अजं परमा सिमाया । संमोहितं देवि समस्तमेतत्‌ लं वै प्रसन्ना | 
भुवि मुक्तिदेठः ॥ ५॥ विदाः समस्तास्तव देवी मदाः "लियः ) 
र समस्ताः सकला जगल्ु । व्यैकया पूर्तिमम्बयेतत्‌ का ते + 
( स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६ ॥ सर्वभूता यदा देवी .खगैख॒क्तिः ) 


( साया हा है जव तुम प्रसन्न होती हो तव ही ङ्क मिलती हे ।॥५॥ हे देवि सारी विदयारये ) 
) तथा संसार की सम्पूणं स्तरिय तुम्हारे द्यी विभाग ह, तम सो ही यह संसार पूणं है, हे अभ्व, 

( म्हारी कया स्तति हो सकती है, तुम सतति से परे हो ॥६॥ दे देवि तुम सव भँ बिधयमान ) 
+ रसस ण 


॥ 
॥ 
न -4 ४ (1 2 1 


} 


न 0 ~~ 
दृगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १९ २४३ ) 

हो खर व मङ्कि के देने बाली हो, प्राणी किन शब्दौ सो तम्ारी स्तुति करं ॥७॥ ठम बुद्धि / 

हूपले सवर प्राणियों के हृदय में निवास करती हो तथा सगं ओर मोत्त के देने वाली 


प्रदायिनी । वं स्वता स्व॒तये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ ७॥ ) 
भसर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हदि संस्थिते । खगापवगेदे देवि 

नारायणि नमोऽसते ॥८॥ कलाकष्टदिरूेण पर्णिमप्रद- ) 
यिनि । विश्वस्योपरतो शक्तं नारयणि नमोश्एठ॒ते ॥ ९॥ 


--सभ 


नारायणी देवी हो, तुम्द नमस्कार है ॥८॥ ह नारायणि ! विश्व का संहार करनेके ) 

लिए तुम दी चण, घधूतं आदि का रूप होकर हर वसतु मं परिणाम (परिवतन) की ओर लेजाने वाली 

हो, तुम नमस्कार है ।\६॥ हे मंगल खरूपिणि ! तुम सब मंगसौ को देने वाली हौ, हे शिवे ! सव 
नि ~ 

% दस मन्त्रे हवन बर पायसादि की आहति देनी प्रारम्भ करनी चाहिये भौर २६ इलोक तक देते रहना चाहये। 
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२४४ द्ग सप्रशषती भाषाटीका सहित अध्याय ११ ) 
( प्रयोजना को सिद्ध करने बाली, शरणागत वत्सला, तीन नेतरौ वाली एवं नारायणी हो, तर्द 
नमस्कार हो ॥१०॥ संसार के धारण ओर नाश करन कै लिए तुम ही आदि शक्ति 


( सवेमङ्गलगङ्ल्ये शिवे सरवाथेसाधिके । शश्यये व्यम्बक ) 
गोरि नारायणि नमोश्सठते ॥ १०॥ सृष्टस्थितिविनाशानां ) 

शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये शणमये नारयणि नमोश् |! 
* ते ॥११॥ शरणागतदीनातेपस्िण पयण । सवैस्यात्तहिरे ¢ 


( देवि नारायणि नोव ते ॥१२॥ हंसयुक्तं पिप्रानस्थ ) 


( हो, हे नारायणी ! हे गुणाश्रय तथा गुण मय ! तुम्हे नमस्कार है ॥११॥ शरण म आए हुए 
दीनो तथा पीडितां की रक्ता करने वाली तथा सवक पीडा को दूर करने बाली नारायणि देवि ! ) 

( तमं नमस्कार है ॥१२॥ ब्रह्माणी का रूप धारण कर सयुक्त विमान मे ३टने बाली, कुशा जल /4 

प > न ८ १ र # 


गाणे 


व ¢. #ि ^ 
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( दुगा सप्रराती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २४५ 
चिड्कने वाली नारायणि देवि तुष्टं नमस्कार है।१३।६ महेशरी का सूप धारण करने बल्ला 

शूल चक्र (र सप धारण करने वाली तथा महा वृषभ पर चदन वाली नारायणि देवि तुद 


( बर्माणी सूपधारिणि । कोशाम्भन्तछि देवि नारायणि ) 
नमोऽ्छते ॥ १३॥ त्रिशूलचन्दराहिधरे महाद्रषमवाहिनि । माह 
श्रीस्वरूपेणए नागयणि नमो ते ॥ १४॥ मयूर छक्छरपरते 
# महाशक्तिधरेऽनघे । कोमाीरूपसंस्थाने नारायणि नमो 
श्तु ते ॥ १५॥ शंखच्रगदाशारंगगृहीतपरमायुधे । प्रसीद 


=< श 
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4 नमस्कार हे ॥१४॥ हे कोमारी कासूप धर हंस पर चुने रौर महाशक्कि को धारण करने 

बाली पाप रहित नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है ॥१५॥ हे वैष्णवी रूप मे शंख, चक्र, गदा 
( शा घं नामक उत्तम आयुधो को धारण करने बाली नारायणि देवि तम प्रसन्न हो , तम्हं नमस्कार ) 
न न त 41 2 2 र अ 
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४६ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ 

| हे ॥१६॥ हे वाराह रूप धारण कर उग्र महाचक्र हाथर्मेले, दारो परसे एुथ्वीको उठने 
( बालौ नारायणि देवि तुम्हे नमस्कार दं ॥१७॥ उग्र मिह रूप धारण कर असुरी का बध करने 


( वैष्णवीरूपे नारायणि नमोश्॒ ते ॥ १६॥ गृदीतोग्रमहाच्र 
>) दुध तवसुन्धरे । वषाराहरूपिणि शिवे नागयणि नमोश्व 
( ॥ १७ ॥ तृिहस्पेणोग्रेण हन्त दैत्याम्‌ तोयमे । बरेलोक्य 
१1 


६ ॥ 


<-> = व सक 


९) 


व्राणसहिते नारायणि नमश ते ॥ १८॥ किरीटिनि महावज्र 
सहखनयनोज्ज्वले । शत्पाणहरे चैन्धि नागयणि नमोस्तु 
॥ ॥ १९॥ शिवदृतीसखरूपेण हतदेत्यमहारले । धाररूपे महारव 
५ 


= 


( वाली तथा त्रिलोकी की रक्ता करने बाली नारायणि देवि तुम्हे नमस्कार ह ।।१८।। क्रिरीरधारण ) 


कर, महावज्न लिए, हजारो आंखो से दीप्त, बृत्रापुरके प्राणो को हरने बाली इन्द्रा शक्रितरूपा 
र< स 74 र सस 
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दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २४७ 

नारायणी देवी को हमारा नमस्कार है ।।१६॥ अत्यन्त बल स्वरूपा शिवदूती के सूप में दैत्यो 

ङा नाश करने वाली तथा भयंकर शब्द्‌ करने बाली नारायणी, ुम्द नमस्कार है ।२०॥ बडे 


( नारायणि नमोश्छठ ते ॥२०॥ दंरूकणलवदने शिरेभाला 
विभूषणे । चाड सगढमथने नारायणि नमस्व ते ॥२१॥ 
( लविमि लज्जे महाविध्यं श्रद्धे पृष्ट खधे ध्रूवे। महारत्रि महा- 
% विदे नारायणि नमो शठ ते ॥२२॥ मेषे सती वरे भूति 
( बाभूवि तामसि । नियते लं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽसठ 

ते ॥२३॥ सर्वखलूपे सर्वेशो स्ैशक्तिसमनिते । भयेभ्य- 


॥ बडे दाता वाली, षण्डो की माला से शोभित, घण्ड को मारने बाली चाघ्ठर्डे, नारयशणी, ) 


५ तम्दं नमस्कार है ।२१॥ लभमी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, धू बा, महारात्रि महा- 
। ~= = > > 2 प न 


"स 


प 


7 नि 


{ 


नौ 


॥। 
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४ ~ ~ ~ ~ 
( र्त दुग सप्तशती भाषा-दीका सहित शरण्याय ११ 

प विद्रा, सरै रूपा नारायणी | तुम्हे नमस्कार है ।।२२॥ सरस्वती, वरा प्रेष्ठा), भूति 
५ 0 ^ ^ ना 

+ (पश्वयरूपा) वाम्रतरी (प्रेती) तामसी (महाकाली), नियता (संयमपरायणा) तथा ईशा (सव की 
५९२ 
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~ 


र न ५ स २ म ५ ८ 
( साहि नो देति दरगे देवि नमोश््ठुते॥२९॥ एतत्ते वदनं ) 
 ॥ सोम्यं लोचनत्रय भुषरतम्‌। पाल नः स्वैमीतिभ्यः . कात्या ( 
( यनि नमोस्तु ते ॥२५॥ ज्वालाकणलमल्यग्रमशेषामुरसद- ) 


॥ 


1 नम्‌ । ब्िशूलं पात॒ नो भीत््कालिनमोऽ्प्ठ ते ॥२६॥ 
4 हिनस्ति दैलतेजांमि स्नेनाप्रय या जगत्‌। सा प्रर ) 
( (अधीश्वरी)रूपिणी देधी तुमको नमस्कार द।२३।द सव स्वरूप धारण करने वाली सथकी स्वामिन) ॥ 
/ सथ शङ्को से युक दरगे देषि ! हमारी मय सेरकषा करो, तुमे नमस्कार हे ॥२४॥ हे कास्यायनि ) 

(6 


= ~~ र 2 


भे तुम्हारी तीन आंघों से विभूषित यह सौम्य मुख हमे सत्र कष्टौ से बचावे, तमे नमस्कार है ॥२५॥ 
(न न > > 1 र + 


¶ 
८ ` 
॥ 

( 


<< १ = ~ ~ ~ ९ ५ 
दुगौ सप्तशती भाषा-दीका सदत श्यध्याय ११ रह्‌ ग) 


भद्रकालि ! उरला के समान भयङ्कर, स्रत्यन्त उग्र, समस्त अपुरो का नाश करने वाला ) 
तुम्हारा त्रिशूल हमारी भय से र्ता करे । तुं नमस्कार है ॥२६॥ अपनी ध्वनी सै भारे जगत ) 
पटु नौ दूषि पापेभ्यो नः यतानि ॥२५॥ ग्सुगसृगस।- ॥ 
पङ्कववितस्ते करोज्ज्वलः । शुभाय खडगो 


<£ 


८ 


= 


भवतु चरिडके ) 
लवा नता वयम्‌ ॥२८॥ हरेगानरोषानपहसि वष्ट स्ट तु ५ 
कामान्पकलानमीष्ठान्‌ । लामाध्रितानां 


न पिपन्नशणां ) 


लामाधरिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ एतत यत्कदनं ) 
साद्य भमंदरिषां देवी महामुराणाम्‌ः । स्ैरनकरवहृषासमुति 
को पूरित कर श्रु के तेज फो न९ करने बाला तुम्हारा थण्टा हम लोगो की सव पापं स प्रो 


के समान रक्ता करे ॥२७॥ हे चरिडफे ! असुरो के र ओर चीं के कीचड़ से चर्चित 


न -- 


# स मन्भसे हवने गलो कौ गाहति दे । 


+ ~~~ * ~~ 
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( २५८० दुगा सप्तकती भाषा-टीका सदित अध्या ११ ) | 
हुता तुम्हारा खडग हमारे कल्याण के लिए हो, हम तुम्हे नमस्कार करते ह ॥२८॥ ६ देवि ! 

( तम प्रसन्न होकर सम्पू रोगो को न्ट कर देती हो तथा रु हकर सारी अभीष्ट कामना को ) 
नाश कर देती ह, तुम्हारे आधित मदुप्यो को कभी कष्ट नहीं होता किन्तु बह दूसरों को आश्रय ८ 

( देने योग्य हते हे ॥२६॥ दै अम्बिके ! अपने आप को अनेक स्वरूपो म॑ स्थिर कर जो इस समय 


॥ 


<¬ = 


। 


हृतानि तलकरेति कान्या ॥ २० ॥ विया शाष्वेषु विवः ) 
# कदीपेष्वाधयेषु वाक्येषु च का लदन्या । ममलगतंऽतिम ५ 


( हान्धकारे विम्रामयध्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३१॥ क्सि यत्रो ) 


( धर्षोदी महारो का तुमने नाश क्या है एसा कार्यं अन्य कोन कर सक्ता | 
है ॥३५॥ साीविच्रा्, शास्त्रों ज्ञानश्रादि दीपक तथा आदि वाक्य अर्थात्‌ वेदों के होते ) 
( हुए महान्धकार रूपी ममता के गडटे मे इस संसार को तुम्हारे बिना कौन घुमा सता ॥ 

1 नि नि वि, ॥ 


[र त _ \ | 


4 
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( दुगौ सप्रशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २५१ )) 
4 ह ॥३१॥ जहां राक्तस, जहां भ्र विष बाते सप, अहां शत्रु तथा उर चोर ह जहां दावा- ^ 
नलं ह ओर सद्र क बीच स्थित होकर तम प्राणियों की रका करती हो ।३२॥ दै विश्व 
, की स्वामिनि! तू सारे विश्व की रक्ता करती हे, विश्व में व्याप्त दोक सबको धारण कर रही ) 
हो, त॒म ब्रह्मा, विष्णु आदि विश्वेश्वरो से बन्दना की जाती हो हे देवि! जो तेरी भक्ति ॥ 
( ग्रविषाश्च नागा यत्रास्यो दस्युबलानि यत्र । दावानलो यत्र ) 
५ तथान्धिमष्ये तत्र॒ स्थिता लं परिपासि पिश्वम्‌ ॥२२॥ 
( विश्वेषरि घतं प्रछिमि विश्वं विश्ासिका धश्यपीति ) 
॥ करते है बह समू विच को आश्रय देन योग्य हते दै ।३३॥ दे देवि ! प्रसन्न होभ्ो ओर सदा ) 
( शत्रु मथ से हमारी रक्ता करो जपे त्रषुरो का वधकर त्रापने हमारी रक्ता कीट इसी प्रकार सारे 
जंगत के पापों तथा उत्पाते केद्वारा उत्पन्न हमारी आदि उपद्रवो को शीघर शात करो ॥ ३४॥ हे ) 


( विश्च की पीड़ा के हरण करने वाली देवि ! अपने सन्धख विनम्र पुरुप पर प्रसन्न हीरो, ह 
भ > = 4 न 


= ~ 
२५२्‌ दुगौ सप्ती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ र 
त्रिलोकी से स्तुति योग्य देवि ! तम लोगों को षर देने षाली हो ॥३५॥ देवी बोलीं ॥३६॥ ह ) 
देवता्रो ! मे बर देने को तैयार ह । जो इच्छा हो संसार के हित के लिए वर मांगों में दू गी ॥३७॥ ` 


( विश्वम्‌ । विश्वेशवन्धा ` भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये तयि ) 
( भक्तिनप्राः ॥ ३३॥ देषि प्रसीद परिपिलय नोऽर्भीतेनियं 
# 


यथासुखधादधुनेव सथः । पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितोंश्च त महोपसर्गत्‌ ॥ २४ ॥ प्रणतानां प्रसीद 
( लं॑देवि विश्वातिहारणि । त्रैलोक्यवासिनामीब्ये लोकानां ) 


( देवता बोले ॥३८॥ हं सद की स्वामिनि ! जिलोकी की समस्त वाधाश्नो को शात कने वाला काम ) 
| जेसाकि तुम ने अवक्रियादै इसी प्रकार हमारे शतरु्ो-का नाश करती रहो ॥२६॥ 
( देवी बोली ॥७०॥ वैवस्वत मन्वन्तर के अद्वारे युग में दानो शम्भ श्रौर निशुम्भ महासुर ॥ 

न ~ ~ १ 


} 
। 


॥ _ 41 
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दुग सप्तराती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १९१ २५३ ) 
4 एिर उतयन्न शंगे॥४१।तब में नन्द्‌ गोप के घर पे यशोदा के गभ से वतीं होकर ग्रौर विन्ध्या- 
( चल निवासिनी होकर उन दोना का नाश कह गी॥ ४२।फिर पृथ्वी पर अत्यन्त ररूप धारण ' 


वश्दा भव॒ ॥ ३५ ॥ देव्युवाच ॥ ३६ ॥ ररदाहं सुरगणा वरं यन्म 
( नतेच्छथ । तं वृणुष्व प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
( देवा उचुः ॥ ३८॥ ऽ्र्वाबाधाप्रशमनं अलोक्यस्यासिलेश्वरि । 
# एवमेव तया का्ैमसमद्धंरिविनाशनः ॥ ३९॥ देव्युवाच 
॥ ४० ॥ वैवस्वतेऽन्तरे पराप्ते अ्रिशतितमे युगे । शुम्भो ' 
निशुम्भश्चैवान्याडयसस्येते महाखरो ॥ ४१ ॥ नन्दगोपगृहे जाता 


न 


कर वैप्रचित्त नामक असुरो का बध करू गी ॥४३॥ उन उग्र वैपरचित्र असुरो का भक्तण फरने 


= ~ 


मि =-= 
( कदस मन्त्रसे हवन मे काली मि्चों कौ आहुति देवे । †इस मन्त्र से हवन मे मक्खन भौर मिश्री की अ1हुति देवे। 
> > > > = ~ ~ 
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| ~~~ ~~ ~~~ # ~~~ ~~ ~ 
( २८४ दुगौ सप्ररती भाषा-टीका सहित च्रध्याय १९ 

) से अनार के पुष्पां फे समान दात लाल ह्यो जायेगे ॥४४॥ इस एर स्वगं मे देवता न्नर भूमि 

पर मसुष्य मेरी स्तुति करते हुए सदा रङ्ग दन्तिका नाम से पुकारेगे ॥४५॥ किरि सौ वं तक 


यशोदौ गभ॑सम्भवा । ततस्त नाशयिष्यामि विन्धयाचलनिवा- ) 
( सिनी ॥ ४२ ॥ पुनप्प्यतिरोरेण सरूपेण पृथिवीतले । वतीय 
हनिष्यामि वैप्रचिततास्ल॒ दानवान्‌ ॥ ४३॥ "भक्तयन्त्याश्च तानु- 
% भार्‌ वेप्रचिततान्महाछरान्‌ । तक्तो दन्ता भविष्यन्ति दाडिमी 
( कुसुमोपमाः ॥ ४४ ॥ तनो पां देवताः रगे मलोके च मानघाः । 
सवुवन्तो व्याहस्ष्यन्ति सततं स््तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ भूयश्च ) 
( वषा न होने कै अवसर प्रज मुनि मेरी स्तुति करेगे तो मेँ गर्भं कै बिनाही उस्न ( 
4 होगी ॥४६॥ उस समय सौ नेतरौ से मँ मन्यो को देखृगी इसलिए मलुष्य पफ ) 


नि नि नि नि न 


~र ~र 


२7 र 7 # र~ 
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दुगा सष्टशती भाषा-टीका सहित अध्याय ११ २५५ 
शताक्ती नाम से पुकारेगे ॥४७॥ उस समय वर्पा होने तकर मेँ सारे संसार की च्रपे दे से ) 
( प्राण धारक शाकं को उत्पन्न कर पालना कूगी ।४८॥ इस संमार पे मेरा नाम शाक ) 
शतमाभिवयाम्नाश्यूयामनम्भसि । मुनिभिः संस्ठता भूप 
५ संभविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६॥ तत. शतेन नेत्राणां निरीत्ति- ) 
( ध्यामि यन्सुनीच्‌ । कीतेयष्यन्ति मनुजा; गतान्नामिति मां 
# ततः ॥ ४७॥ ततोऽ्टमखिलं लोकमासददससदरवैः । भलियामि 4 
( सुगः शाकेरषृषटेः प्राणधारकैः ॥ ४८ ॥ "शाकम्भरीति वियाति ) 
॥ तदा सास्याम्यहं सुषि । तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महा- ) 
म्भरी प्रषिद्र होगा ओर वं ही दुगे नाम से महासुर का बध करू ॥४६॥ इससे मेरा “ 
णै 


नि / 
त न य 0-3-31 ~ ०2 = 2 


न~~ ~ ~ ~ 4 व 
( २५६ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित ध्याय ११ 


नाम दुर्गा देवी विरूपात होगा किर जब मे भयंकर रूप धारण कर हिमालय प्र ॥५०॥ ८. 


( मृनियो की रक्षा के लिए राक्षसो का भक्षण करूगी तत्र सारे मनि नम्र होकर मेरी स्ततिं )) 


( सुरम्‌ ॥ ४९॥ दुर्गां देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति ) 
पुनश्वाहं यदा भीमं रूपं शता हिमाचले ॥ ५० ॥ रप्ति भक्त ) 
( यिष्यामि सनीनां आणकाात्‌ । तदा मां सुनयः सरवे /) 
# स्तोष्यनयानप्रमूतंयः ॥ ५१॥ भीमादेवीति विस्यातं तन्मे नाम * 
( भविष्यति । यदारुणास्यस्त्रलोक्ये महाबाधां कर्षयति ॥ ५२ ॥ ) 
( तदाहं भूमरं सूपं शवा संस्येयषटूपदम्‌ । अलोक्यस्य 


कर गं ॥५१॥ उस पर मेरा नाम, भीमा देषी' प्रसिद्ध होगा जओौर जव अरण नामक रात्तस ) 
सारी त्रिलोकी मे ` उपद्रब मचायेगा ॥५२।। तब मे असंख्य भ्रमरो का रूप धारण का त्रिलोकी ॥/ 
कि नि नि न 
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~ ~ = = > क स 
इगा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रष्याय ११ २९७ , 

के हित के लिए उस महासर कावध करू गी ॥१ ३॥ तय मेरी प्रामरी नाम सै संसार के सब ) 
हितार्थाय वधिष्यामि महासर ॥५३॥ भूमरीति च मां 
लोकास्तदा सतोष्यनित सर्वतः । हत्थं यदा यदा बाधा दान ) 
गीत्या भविष्यति ॥ ५४ ॥ तदा तदावतीर्याहं कख्ष्यिम्यरि 1 
संक्ञयम्‌ ॥ ॐ ॥ ५५ ॥ 

इति श्रीमाकंरडेयपुरारो साविके मन्यन्ते देवीमाहास्ये 
देव्याः स्वुति्नामेकादशोऽव्यायः ॥ ११॥ उवाच ४। चप शले 
१। श्छो० ५०॥ एवम्‌ ५५ | एवमादितः ॥ ६३० ॥ 


मनुष्य स्तति करे गे, इस तरह जब जय असुरो के दवारा उत्पात होगे त तथ मैं उत्पन्न होकर 


शत्रुर का नाश करूगी ॥५१॥ - | 
त नि सक ~स त > 
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२५८ गौ सप्रशती भाषाटीका सहित श्रध्याय १२ 

+ श्रथ द्वादशोऽध्यायः | 

॑ ( अथ ध्यानम्‌ ) 


-ॐ विद्य हामसमप्रमां पृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां ) 
(| कन्याभिः कषालसेट = पिलद््ाभिरसेमितम्‌ । हेच 
# क्रगदासिसेः विशिखांश्चापं यणं तजेनी बिमूणामनलालिकां च 
( शशिधरं द्ग चिनेत्रं मने ॥१२॥ 
जिस के अगो की प्रभा बिजली कै सदश है, जो सिंह के ऊपर वैदी दई भयंकर प्रतीत होती ) 


( ३ । जिसके हाथों मे तलषार ओर दाल है ओर ग्रनेक कन्याये जिस की सैवा मेँ खड़ी हे । जो 


अपने हाथ मे चक्र,गद्‌,तलवार,टाल,बाण,धलुष, पाश अर तजनी मद्रा धारण कयि हये ) 
क = ~स स # 


५ + = 


¶ 
गै ~ ~ ~~ २ # 
( दुग सप्रशती माषां-रीका सहित अध्याय १२ २५६ 
है रोर सका स्वरूप अग्निमय है तथा मिस के मस्तक पर चन्द्रमा का मुकुट हे उस तीन 
नेत्रो बाली दुर्गा देवी का भे ष्यान करा हं ॥१२॥ 


ॐ देव्युवाच ॥ १॥ एभिः स्तवैश्च मां निलयं स्तोष्यते यः 
( समाहितः । तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २ ॥ ) 
(| पधुकरदमनाशं च॒ मदिषासुर घातनम्‌ । कीर्तमिष्यन्ति भे ) 
देवी बोली ॥१॥। जो मचुप्य एकाग्र मनसे इन मनो हारा नित्य स्तुति करेगा + 
ठ ॥ उसकी सारी वाधारश्रो को मँ अवश्य दूर करूगी ॥२॥ मधुकेटभ के नाश, महिषासुर का ) 
॥ घात तथा शुम्भ निशुम्भ के संहार कै प्रसङ्धका जो मनुष्य पाठ करेगे।।३। तथा अष्टमी, चतुदशीश्नौर 

५५ नवमी को जो एकाग्र मनसे मेरे माहात्म्य को भङ्गि-पर्वक सुनेगे ॥४।॥ उनके पाप ओर पाप- 


( जन्य ्ापत्तिये' सव निम ल होगी शरोर दद्दरिता तथा प्रियजरनौ का वियोग भी उन के यहां न ) 
। 


५, 


दोगा ॥५॥ रसे पुरुषो को शत्रु, चोरडा, राजा, श्वर, रग्नि नौर जल से कमी उरन 
^-^ ~ ~ ~ ~ > -2- ~र 


अ 4 ~ 4----~--~--~र 
( ६८ ग सप्वशती माषा-टीका उदित अन्याय १२ ) 
(९ होगा ॥ ६५ इस लिए भेरे इस माहातम्व को एकाग्र मन से मङ्कि-पूरवक पढ़ना अ्नौर सुनना चाहिए 
,^/ यह परम कल्याण करने बाला है ॥७॥ यह मेरा माहात्म्य महामारी से उत्पन्न समस्त उप- ) 
॥ तदवर्‌ वधं शुम्भनिशुम्भयोः ॥३॥ अष््यां च चतुदेश्यां ) ¦ 
, नवम्यां चैकचेतसः । श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम॒ माहा 
( स्यतम्‌ ॥४॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दषकृतोत्या न 
> चापद्‌ः । भविष्यति न दाद्ियं न चैवटवियोजनम्‌ ॥ ५॥ शरुतो ५ 
( न भयं तस्य॒ दस्युतो षा न राजतः । न शस्त्रानलतोयोधाकदा ) 
( # +विलसम्भविष्यति ॥ ६ ॥ तस्मान्ममेतन्माहास्यं पठतिम्यं समा 
| ( # द्रो तथा तीनों प्रकार ॐ सन्तापो को शान्त करता है ।८॥ मिश्र घर मे नित्य-प्रति मेरे माहात्म्य ) 


छा पाठ होता है उस वर कोपे कभीनत्यागूगी श्रीर्‌ उसके समीष बाप करू गी ॥६॥ 
~ @-स-- स ्क ~ -स-& र- 7 -र 7 


५. [ 8 ४, ॥। 
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दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १२ २६१ 
बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव रादि में मेरा यह चरित्र पढ़ना ओर स॒ नना चादिए ॥१०॥ 
ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान से जो भी बलि, पूना तथा होम कियाजातादहै मँ उसी 


शी 


हितैः । श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌ ॥७॥ ) 
उपसर्गानरोषांस्व॒ महामारीससुद्रवान्‌ । तथा तिषिधमुतपातं 
माहास्यं शमयेन्मम ५ ८॥ यतरैतपव्यते सम्यद्नित्यमायतने 
मम । सदा न तदिमोद्यामि सा्निव्यं तत्र मे स्थितम ॥९॥ ॐ 
बलिप्रदाने प्रूजायामसिक्ये महोत्सवे । सर्वं ममेतबसिि- ) | 


को प्रीति पूवक ग्रहण करती हू“ ।११॥ शरद्‌ चुत ते जो प्रति वर्ष॒॑महा पूजा की जाती है 
उस 'म॑ मेरा यह माहारम्य भक्ति पैक स॒ नने से मनष्य रब बाधाग्चो से मक्त तथा मेरे अनुग्रह \ 


= व क ८ 








कस मम्त्र से रेवन में शाकं की आहुति देवे । ` ८ 
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( २६२ दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित श्रध्याय ९२ 

५ से घन धान्य शोर तर पौत्र से सम्पन्न होता है इस पर सन्देह नदीं ॥१२-१२॥ पररा यह माहारम्य , 
ओर कल्याणकारी जन्म तथा युद्ध मे मेरे पराक्रम सुन कर मनुष्य निर्भय होता है ॥१४॥ शत्रुख 


( सवाथ शराव्यमेष च ॥ १० ॥ जानताऽ्नानता वापि वलिप्रूजां तथा 
, इताम्‌ । प्रतीच्किम्यामयहं प्रीतया वहिहोमं तथा कृतम्‌ ॥ ११॥ 
शरतकाते महापूजा क्रियते या च वाषिकी । तस्यां ममेतन्मा- 
हास्यं श्रूला भक्तिसमन्वितः ॥ १२॥ "सर्वाबाधा विनिसु क्तो धनः 
धान्यसुताचितः । मलुष्यो मल्मसादेन भविष्यति न संशयः 
( ॥ १३ ॥ श्रुता ममतन्माहास्यं तथा वोदत्तय्शुमः । परक्रमं 


 ) कानाशदोता है ओर कन्याश की प्राप्ति हेती दै तथा मेरा माहात्म्य सनने बालका 
( दूस मन्त्र से नीम कौ आहूति देवे । ॥ ॥ ) 
=> => 2 3 2 श =-= 3 
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~ 
दुगौ सप्तशती भाषा-टीका सहित च्ध्याय १२ २६३ ) 
कुल प्रसन्न रहता हे ॥१५॥ सवत्र शान्ति कम मे, बुरे स्वप्न देखन पर, ग्र पीडा होने पर ) 
मरा भादहात्म्य स नना चाहिये ॥१६। इससे सब विध्न ब पीडा शात जायेगी ओर बुरे 
यद्धेष जायते निभैयः पुमान्‌ ॥ १४ ॥ रिपवः संर यान्ति 
कल्याणं चोपपदयते. । नन्दते च छलं पुसां माहाल्य मम 
्ररवताम्‌ ॥ १५॥ शान्तिकमेणि सव॑न॒ तथा इ सखप्नदशेने । 
्रहपीडासु चोग्रासु माहाल्यं शृणुयान्मम ॥ १६॥ "उपसगा 
शम॑ यन्तग्रहणीडाश्च दारुणाः । दुःखप्नं च नृमिट  सुस्वन- 
मुपनायते ॥ १७॥ -†बालग्रहामिम्‌तानां बालाना शान्तिकारकम्‌ । 


सपन सेक सन आ ११५। परमाव श गद त १ 
भदस मन्त्र से मोतौ को आहुति देवे | ॥ 
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२९४ दुग स्रशती भाप्रा-टीका सहित अध्याय ९२ 

लिए शातिदायक तथा मनुष्य फे परस्पर के विरोध मिटाकर पैत्रीभाव उत्पन्न करता है ॥१२८॥ 
सब दुराचारी मनुष्यो फे बल का हरने बाला तथा राक्तस, भूत ओर पिशाचो ' को इसके.पदने से 
संघातभेदे च नृणां मत्रीकरणसुत्तमम्‌ ॥ १८॥ वुदृत्ानामशे 
पणां बलहानिकः परम । रत्तो भूतपिशाचानां पठनादेव ) 
नाशनम ॥ १९॥ सर्वं ममेतन्माहात्यं मम॒ सनिभिकारकम्‌ । ) 
पशुपष्पावय॑शयश्च गन्धदीपेस्तयोत्तमेः ॥ २० ॥ `परिप्राणां भोज. 


नेहेमिः प्रोक्तणीयेरहनिशम । अन्येश्च वपिविपेभोगिः प्रदा- ) 
नेवेतसरेण या ॥२१॥ प्रीतिमे क्रियते सासिनसकृसचरति ) 


ही नष्ट करता ह ॥१६॥ मेरा यह माहात्म्य मजुप्य को मेरे समीपए लाता है । पशु पुष्प, अध 
#इस मन्त्र से बारचड कौ आहूति देवें । 1†इस मन्त्र से सरषों की आहति देवे । ) 
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<~ २ $ <~ = 
0 








< 


9 


जः 


+~ - <~ ~~ # | 
दुर्गा सप्तदाती भाषा-टीका सित अध्याय १२ । २६५ 
धूप, गन्ध, दीप, बराक्षणभोजन, होम, रात दिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के मोग देने से 
जो बं भर तक मेरी प्रीति के लिए फिया जाता है बह भट मादहारम्य के पद्ने श्रौर सुनने से 


( शरुते । श्रुतं हरति पापानि तथाऽग्यं॑प्रयच्छति ॥ २२॥ स्ता ) 
करोति भूतेभ्यो जन्पनां कतेन मम । यदेष चरितं यन्म 

( दषदैत्यनिवहंणम्‌ २३ तस्िल्चुते बेर्छितं भयं पुसा 

# न जायते। यष्माभिस्तेनयो याश्च याश्च ब्रहमपिमि- शताः 4+ 
॥२४॥ ब्रह्मणा- च इृतास्तास्ठ॒ प्रयच्छन्ति. शुभां मतिम्‌। ) 
अर्गये प्रान्ते वापि दावाग्नि पखिस्तिः ॥ २५॥ दस्युभिर्वा 


शीघ्र प्राप्न होता है ॥२१-२२॥ मेरे जन्मो की कथा भूवो से रव। करती है, दुष्ट दैत्यो का 
( नाश करने बाला युद्ध सम्बन्धी मेरा चरित्र ॥२२॥ संनने से मनष्य का शत्रु मय नष्ट होता ) 
न न 3 2१ 2 व~ 
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( ९९ दुगौ सप्राती भाषा-टीका सहित खभ्याय १२ ) 
९ ह । तुम्हारे से तथा ब्रहमषियो से कौ गई स्ृतिये ॥२३॥ थोर रह से की हृद स्हति शभ मति (/ 

प्रदान करती है । नमे दावाग्नि से धिरा श्रा ॥२५॥ निर्जन स्थान मे चारो से धिरा्ुमा 


( वृतः शून्ये गृहीतो वापि रद्भिः । सिषव्याघरालुयातो बा ) 

वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥ रज्ञा करदधन चङ्ग वध्यो बन्ध 

( गतोऽपि बा । अाघितो वा वातेन स्थितःपोते महाणैवे ॥ २७ ॥ ) 

* पतु चापि शस्वेषु संग्राम मृशदास्णे । सर्वाथा पोरु 
वेदनाभ्यदितोऽपि षा ॥२८॥ स्मर्ममैतसितिं नो मुच्येत ॥ 

| संक्यात्‌ । मम प्रभावासिहा्या दस्यवो वैरिणस्तथा ॥ २९ ॥ ) 
तथा शत्रो से पकड़ा हश्रा, बन में सिंह, व्याघ्र अथवा जेगली हाथियों कै फएन्दे मे फसा \ 


(क ॥२६॥ क्र दध हुए राजा के आदेश से पक्डा हु्राया फांसी पर चद्ने बाला, लू लगने ौ) 
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दगा सप्रश्षती भाषा-दीका सहित अध्याय ९२ २६७ 
पर तथा महा सागर मे छोटी सी नौका पर वेठा हुमा ॥२७॥ भयङ्कर पद्ध मरं तीर्ण शस्त्रो का 


रहार होने पर ्रथवा समस्तं धोर बाधा तथा कष्टो से पीडित होकर भी ॥ २८।मेरे इस चरर 


( ददेव पलायन्ते स्मसतश्चति मम ॥ २० ॥ ऋषपिस्वाच ॥ ३१ ॥ 
( हया सा भगवती चगिढका चराडिकरमा ॥ २२ ॥ पश्यतामेव 
4 देवानां त्त्रैवान्तरधीयत । तेऽपि देवा निरातका खाधि- 
+ कारन्यथा पुरा ॥ ३६ ॥ यक्तभागसुजः सवे चक्रुविनिहतास्यः । 
८ दला देव्या निहते शुम्भे देवर्षि युधि ॥ २४॥ जगदिव 


/ 
^ 


“५ ऋ स्मरण करके मनुष्य संकट से पृक्त हो जाता है मेरे प्रभाव से सिद परादि तथा चोर शरोर शतु 
(( ५२६ मेरे चरित्र का स्मरण करने वाल परुष से द्र भाग जाते हं ॥२०। ऋषि बोले ॥ ) 
॥ 


‰\ यो कहकर तीत्र पराक्रम से युङ्क बह भगवती चण्डिका ॥३२॥ सवर देषो के देखते हुए वहीं 
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( रदत दुगा सप्तशती भाषा-टीका सहित अध्याय १२ ) 
ही अन्तर््यान दोग, देवता भी निभेय हो पूर्ववत्‌ अपने अपने अधिको को प्राप्त कर ॥ ३३॥ 
सय शत्रु के नष्ट होने से यज्ञभाग लेने लगे, देवी दवारा युद्ध मे महासुर शभ के मरने 
सिनि तस्मिन्‌ महेगेऽलक्क्रिमे । निशुम्भे च महावीय ) 
शेषाः पातालमाययुः ॥ ३५॥ एवं भगवती देवी सा निलापि 
पुनः पनः । सम्भूय रते भूप जगतः पथिलनम्‌ ॥ ३६ ॥ ) 
विष्वं = 9 
तयैतन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते । सा याचिता च विज्ञानं ) 
तष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥ ३७॥ व्याप्तं तयेततसकलं ब्रह्मां 


= 


=-= # ~~~ = 


( प्र ॥२४॥ अत्यन्त पराक्रमी, उग्र, जगत का नाश वाले, अतिबलवान्‌ निशुम्भ के मरने प्र ) 


शेष रास पाताल को चले गये॥३५।हे राजन्‌ इस तरह वह भगवती देवी बार वार प्रकट होकर 
~-7 77 द # = = र त 


क 


न ॥ & 


॥ 


द 


भ ~ ~ ~-----~----# --- --- = स~ 
। दुगौ सप्तङवाती भाषा-टीका सहित श्रध्याय १२ २६६. ) 

( संसार की स्ता करती दै ।२६॥ वह संसतार को मोहे फांसती चनौर वह ही उत्पन्न करती 
( ह बह ही याचना करने पर सन्तष्ट हो क विज्ञान व छदि प्रदान करती है ॥३५७। हे राजन्‌ | 
मनुजेशखर ,  मरहाकाल्य महाकाले महामारीखसरूपया 

( ॥ ३८ ॥ सैव काले महामारी सेव पृष्टिभैवत्यजा । स्थिति 
( करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥ ३९॥ भवकाले नृणा 
> सेव लच््मीवरद्धिपरदा गदे । सैवाभावे तथाऽलद्मीविनाशायोप 
जायते ` ॥ ४० ॥. स्तता सम्पूजिता पृष्येष पगन्धादिभिस्तथा । 

( ददाति वित्तं पुत्राश्च मति धर्म तथा शुभाम्‌ ॥ ॐ ॥ ४१॥ 
प्रलयकाल में महामारी का रूप धारण करने वाली महाकाली से यद सारा ब्रह्माण्ड -व्याप्न 

& ॥३८॥ वह प्रलय के समय महामारी ओर उत्पतति के समय खुष्टि करती दै ओर पालन के 











गव मन्त्र से लस, सफदचन्दन त~ ¬ ष देवे । 
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समय प्राणि्यो कौं स्थिति फा कारण हो 


क 
॥ 
4 ती हे ॥३६॥ वह वहा उन्नति कै समय गृह मे लद्मी 
( कै रूपमे मतुष्योको वृद्धिपरद होती है सौर अभाव 


दुगां सप्रशती भाषाटीका सहित अध्याय १२ ) 


मे दद्रता बनकर लच्मी का नाश करती हे।४०। ) 
भूष, गंष आदि से पूजने तथा स्तुति करने प्र भन श्र पतर तथा धर्म मे बुद्धि प्रदान करती है| 

( इति शरीमाकराद्यपुराणे सावि मन्यन्ते देषी- ) 
( माहास्ये फएलस्त॒तिर्नम द्रादेशोऽ्यायः ॥१२॥ उवाच २; 
( अधैश्लोको २। श्लो 


( २० । एवम्‌ ४१ एवमादितः ॥ ९७१ ,; । 

१9 ६. 
| ्‌ 29 0 
। 





1 


न म्र 


नद्‌ 
# 


^ ~ ~ ~~~ ~~ = <द-= 


( दुगा सप्तशती भाषा-टीका सदित श्रध्याय १३ । २७१ 

ग्रथ त्रयोदशोऽध्यायः ) 
( अथ व्यानम्‌ ) 
( ॐ बालाकंमरडलामासां चतुर्बाहुं तिलोघनाम्‌ । ) 
( पाशाङ्धशवराभीतीर्थारयन्तीं शिवां भजे ॥ १३॥ ) 


जिस की चार यजा रौर तीन नेत्र है तथा जो अपने हाथों पे पाश, अङ्क.श, वरण्वं श्र . 
ञ्भय की शद्रा धारण स्यि रहती हे ओर जो उदय काल कै घय मण्डल की सी कान्ति बाली ) 
है, मे शिवा देवी का ध्यान करता ह । 

ॐ ऋषिस्वाच ॥ १ ॥ एतत्ते कथितं मप देवीमाहास्यमुततमम्‌ । ) 


एवं प्रभावा सा देदी ययेदं धायते जगत्‌ ॥२॥ विधा तथेव 
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२७२्‌ दुगा सप्रशती भाषा-टीका सहित अरण्याय १३ 
च्छषि पोले ॥१॥ हे राजन्‌ यह देवी का सर्वोपरि माहात्म्य तुमसे कहा, इतना प्रभाव 
रखने वाली यह देवी है , जो इष संसार को धारण करती दै ॥ २॥ यह देवी ही जो 


करियते भगवदरिष्णुमायया । तया लमेष वैश्यश्च तथैवान्ये 
विवेकिनः ॥ ३॥ मोहयन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे । ) ¦ 
तासुपेदि महारान शरणं ॒परमेशरीम्‌ ॥४॥ ग्राराभिता तैव ) 
रणां भोगस्रगपवगेदा ॥ ५ ॥ माक॑रडेय उवाच ॥ ६ ॥ इति तस्य ५ 
वचः यला खस्थः स॒ नराधिपः ॥ ७॥ प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं 


( शंपित्तम्‌ । निविशणोऽतिममतवेन ` राज्यापटणेन च ॥ = ॥ 


प 


) भगवान्‌ विष्णु की माया है विदा ज्ञान उत्यन्न करती हे उसी.-के ह्वार तुमह वैश्य, तथा अन्य 
( विचारशील पुरुष ॥३॥ मोह मे फते है, फस रहे है ओर भविष्य मे भी-मोह जालमे फसेगे, 
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( दुगौ सप्ररती भाषा-टीका सहित अध्याय १३ २७३ 
इसलिये हे राजन्‌ ! तुम ऽस परमेश्वरी की शरण जातो ॥४॥ वही देषी भनुष्यो को आराधना 

करने पर भोग, सगे तथा षस्ति प्रदान करती है ॥५॥ मारकरुडेय ऋषि वोते ॥६॥ मेधा अवि ॥ 
जगाम सधस्तपमसे स च वैश्यो महामुने । संदर्शनार्थमम्माया 
( नदीपुलिन संस्थितः ॥ ९॥ स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसुक्त पर ) 
( तो तसिन्पुलिने देव्याः कृवा मृतिं महीमीयम्‌ ॥ १० ॥ ) 
“हणं चक्रतस्तस्यःः पष्यधूपाग्नितर्पगः । निराहातै यता 
( हारी तन्मनस्को समादितो ॥ ११॥ ददतुस्तौ बलि चैव निनगात्रा ) 
| । एवं समागधयतोस्तिभिवर्ेय॑तामनोः ॥ १२ ॥ 
( के स प्रकारं वचन सुन राजा सुरथ उस प्रशंसनीय व्रती ऋषि को प्रणाम कर राज्य हरश श्नौर 
ममता से विर्न होकर ॥८॥ हे महापु ! तत्काल तप॒ करने चला गया शरौर षह श्य देवी 
( शस मन्त्र के साय पृष्य श्रौर भूप की श्रुति देवे । 
ज 


य ~ ` दीं ज यि प्य क व कुक हि ग 


| ( २७४ इग सप्रशती भाषाटीका सहित अभयाय ९३ ) 

| ( दशनो फे लिये नदी $ किनारे बला गया ॥६॥ ऽस वैरय नै &! ढे परमप कांप 

| | कृते हए तप किया, राजा भर पशय दोनो नदी. किनारे देवी की मिटटी री भूति षनाषर 
॥१०॥ पप, भूष भ्र हेम भादि े नियमित भषार स रए.कर एनः निराहार रह कर देवी 

मर एकाग्र हो मन लगा पूजा करने लगे ॥११॥ तथा होन ने भपने शरीरं के रकतं सै सीकर 


 वरवष्य जगद्धात्री प्तं श्राह चिका ॥ १३ ॥ दव्डवाच ॥१४॥ # 
( यल्माथ्यते ल्या भूप तया च कुलनन्दन । म्स्तताप्यता 
¦ सर्वं परिष्ठा ददामि तत्‌ ॥ १५ ॥ माकंरडय उवाचं ॥ १६॥ ततो ) 


बलि दी । हसं तरह संयम से तीन वं तक आराधना करने पर्‌ ।१२॥ जगत्‌ कतो धारल 
( करने बाली देवी सन्तुष्ट हो प्रत्यक्त होकर बोली-॥१३॥ दैवी बोली ॥१४॥ हे राजन्‌ ! तथा 
( ददेश, म परहन्न होकर कती ह कि तुम जो चारो मागो पै बह ही दधी । १४॥ माकडेय 
चति बोले ।।१६॥ देवी से रसा सन राजा सुरथ ने कहा ह्कि तै अगले जन्म मे अखण्ड )) 
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दुग सप्तशती मषा-ठीका सित श्रभ्याय १ ३ २७ 
९९ ४ ¢. < 
राज्य भ्राप्त करू तथा ईस जन्म मं मी बल पूरक शतरथो को नष्ट कर अपना राज्य प्राह कर 
( ॥१७॥ देश्य ने विरक्त हो यह मेरा दै, यह ह इस प्रकार केसंग ढो नष्ट कने वाला 


वते नृपो रज्यमविभश्यन्यजन्मनि । चत्र व॒निनं शज्यं ) 
हतशुबलं बलात्‌ ॥ ९७॥ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वने निर्वि 
` रणमानसः । ममेत्यहमिति प्रातः सङ्गविच्छतिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 
श देव्युवाच ॥ १९॥ खसयैरहोभिनृपते खं राज्यं पराप्यते भगवान्‌ & 
(  ॥ २० ॥ हतवा शिनस्सलितं तव तत्र भविष्यति ॥ २१॥ मृतश्च 
( श्वः संप्राप्य जन्म देवादिवखतः ॥ २२॥ सावयिको नाम मनु 


( त्व हान मागा ॥ १८॥ देवी बोली ॥१६॥ राजन्‌, थोड़े ही दिनों मं त॒म ्रपने राज्यको ) 
( पराप्त करोगे ।२०॥ अपने शता को मार्‌ कर अख राज्य भोगोगे ॥२१॥ भौर मरने के 
भ ~ 7 ~ नै ~ 
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२७६ र दुगौ सप्तश्षती भाषा-<ीफा सहित श्ध्याय १ 
ए धयं भगवान्‌ से जन्म सेर ॥२२॥ सावणि मनु के नाम से संसार मे प्रतिद्धि पाश्रोगे ) ( 
॥ ॥२३॥ हे पश्य शष्ठ ! तूने जो षर भक से मांगा हँ वह दी मै ठम्द देती ह तम्दे मो फो 


( भैवास्‌ भुवि भविष्यति ॥ २३ ॥ वैश्यवयै तया यश्च वरोऽततो ) 
५ .ऽभिवादितः ॥ २४॥ तं प्रयच्छामि संसिद्धये तंव , ज्ञानं भवि 
ष्यति ॥ २५॥ माकंडेय उवाच ॥२६॥- इति दा तयोर्द्वी यथा. ) 
4 भिलषितं वरम्‌ ॥ २७॥ बभूषान्तदिता स्यो भक्त्या ताम्याममि च 
( ष्टुता । एवं देव्या वरं लब्ध्वा खरथः तनत्रियषैभमः ॥२८॥ 
( सूर्याज्जन्म ` समाप्ताय सावणिभेविता मनुः ॐ ॥ २१ ॥ 


प्रकार उनकी इच्छानुसार वर देकर तथा दोनों के स्तुतिं करने पर देवी तत्तण च्रन्तर्धान 


। ( ्राप्ठत कराने बाला ज्ञान मिलेगा ॥२४-२५॥ माकेणडेय षरि बोले ॥२६॥ दोनों को ईष ) 
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दगा सप्तशती भाषा-दीका सहित अध्याय १ २७५७ 
हो गई ।।२७॥ इस प्रकार देवी से षर पाकर कतत्रियो मे श्रेष्ट राजा सुरथ द्यं से जन्म प्राप्त कर 
सावणि नि होगे ॥२८-२६॥ 


( इति श्रीमाकैरडयपएुरणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहास्ये ) 
सुरथवेश्ययोवेशपदानं नाम॒ अयोदशोऽ्यायः ॥ १३॥ उवाच 

६ । यध श्लोकाः ११। श्लो° १२ । एवथ्‌° २६। एवमादितः ७००। 
घ॑ समस्ता उवाच मंत्राः ५७। यपे श्लोकाः ४ । श्लो° ५३५ | *# 
( अवदानानि ६६ । 
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अथ नवाणमन्त्र जपविधिः 


इस प्रकार सप्तशती का पाठ पूरा होने पर पडले नवाणं जप करके फिर देवी सक्त का पाठ करना 
चाहिय । 


नवे लिखे विनियोग को पदृकर जल गिराए । । 

गण॒पतिजेयति । ॐ शरस्य भीनवार्णमन्त्रस्य व्या 
विष्णुख्धा ` ऋषयःगायच्युष्णिगनष्टमणश्लन्दासि श्री महाकाली 
महालच््मी महासरख्त्यो देवताः, ए बीजम्‌, दीं शक्तिः 
क्ली. कीलकम्‌, श्रीमहाकाली महालत््मी, महासरखती 
प्रत्यर्थ जपे विनियोगः । 


स- ~ - --7 +~ ~-~- ~-र ~ 


7 


शि च <= 
+ 


अ-- 


४ . न 
क ॐ 


1 


न = ~ क 


२७९ 
॥ श्रथ ऋष्यादिन्यासः ॥ 
नीचे लिखे न्यास वाक्यो' भँ से एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अरंगकियो' से क्रमकः ) 
शिर, मुख, हदय, गुदा, दोनो चरण श्रौर नामि का स्पदे करे । 

ॐ ब्रहमाविष्णुखच्छषिम्यो नमः, शिरसि ॥ ॐ गायन्चु- । 
ष्णिगवष्टष्ठन्दोभ्यो नमः सुखे श्रीमहाकाली महालच्मी ) 
महासरस्ती देवताभ्यो नमः, हदि । रँ बीजाय नमः ये । ¢ 
ही शक्तये नमः, पादयोः । क्लीं कीलकाय नमः, नाभो । ॐ 
ए ह क्लीं चामुरडायै विच्चे इति पूलेन करो संशोष्य" । 
ॐ ठ शरगुष्ठम्यांः नमः ॐ ही तजेनीभ्यां नमः । ॐ क्लीं 


श्दूस से हाथो की शुद्धि करके न्यास करे । 
सस स~ 
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( मध्यमाभ्यां नमः । ॐ चामुशडयि अनामिकाभ्यां नम 
( विच्चे कनिष्ठकाभ्यां नमः । ॐ ठं हीं क्लीं चामुगडये ) 


<-> 


( विच्चे करतलकरपषठाभ्यां नमः ॥ ) 
निम्नलिखित वाक्यो को पढ़कर दाने हाथो" को पाचो' श्रंगुलियो से हदय श्रादि शङ्गो' कास्पशौ करे 
( ॥ अथ हृदयादिडषङ्गन्यासः ॥ ) 


# ॐ त हृदयाय नमः । ॐ हीं शिग्से खाहा। ॐ ङी ^ 
( शिखाये वषट्‌ । ॐ चायुशडायै कवचाय. हुम्‌ । ॐ विच्चे नेत्र ) 
( त्रयाय बोषट्‌ । ॐ ठे हीं क्लीं" चामुरडायै विच्चे अस्राय एट्‌ 


‡दाहिने हाथ की श्रगुक्ियो से बार्येकषे कोश्रौर वायेहाथ कौ श्रंगुलियो से दाये कथेको एक साथ स्पदौ करे । 
( ्दादिने हाथ को शिर के उपर से बाई श्रोरसे पीिकी च्रोर ले जाकर दाहिनी श्नोर से = ले 


नः = 


जाए श्रौर तजनी तथा मध्यमा श्रंगुलियो' से वाये हाथ क्य हथेली पर ताली वजये । ) 
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रथ बीजन्यास 


निम्नलिखित वाक्यों को पद्कर क्रमशःशिखा च्रादि का दाहिने हाथ की पाचों श्रंगुलियो' से स्पशौ करे । 
ॐ एं नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः दल्िणनेत्रे ॥ ॐ 
क्लीं नमः, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्तिणक्णें । ॐ सुः नम 
वामकं । ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । ॐ य नम 
वामनासापुटे । ॐ विं नमः, सुखे । ॐ स्वँ नमः गहय। 


अथ व्यापक न्यासः 


प्रत्येक विका मेँ चुटकी बजाते हूए न्यास करे । 


ॐ तं प्राच्यै नमः । ॐ ठँ आग्नेय्य नमः। ॐ हीं दक्निणायै 
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( नमः 1 ॐ हीं तैक्रौल्ये नमः. | ॐ क्लीं प्रतीच्यै नमः। ) 
( ॐ क्ली वायव्ये नमः । ॐ चापुरडये उदीच्यै नमः । ॐ ) 
) चामुडायै रेशान्यै नमः। ॐ रं ह॑षली चापुगडाये विच्चे ) 
॥ उष्दतरै तमः। ॐ ठं हीं क्लीं चापुराडायै विच्चे भूष्ये नमः । 
( ॥ श्रथ ध्यानम्‌ ॥ ) 
1 ( लङ्ग चक्र गदेषुचाप परिषाज्कूलं सुरुरडी शिरः 
शङ्ख संदधतीं केसिनयनां स्वाङ्ग मूषादृताम्‌ । 
नीलाश्मदय तिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिका ) 
यामस्तोत्छपिते हरो कमलजो हन्तः मधुकेटभम्‌ ॥ १ ॥ ) 


क्र 2 < < र # <स 7 7 च 
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२८३ 
` अधु ओर क्ैटभ को मरने कै लिए ब्रह्मा जी ने एेसी देवौ का स्तनन क्रिया था जिसने दस 


हार्थो मे खदग,चक्र.गदा.बाण,धनुष, परिष, शल, शशिड मस्तक श्र शह्कं धारण ये है उनके 


च्र्तसक्परशु गदेषुक्लिशं पड्म धलः ढरिडकां 
दृरडं शक्तिमसिं च चम॑ जलजं धं सुरामाजनम्‌ ॥ 
शूलं पाशसुदशने च दधतीं दह्तैः प्रसन्नाननां । सेवे 
# सैसिमिमदिनीमिह महालच््मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ धरदा 
( शूलहलानि शङ्खमुसले च्रं धनुः सायकं । हस्तान्जेदेधतीं 


तीन नेतर ह । जिसके समस्त अङ्गो मे दिव्य भूषण विभूषित दै । भिस रीर की काति नील- 
( मणि कै समान.है तथा वे दस शख श्नौर दस पैरो से यक् हे । १ मेँ कमलासन पर वैटी हुई प्रसम 


पे 


स स्जमै 


स स र सक 


८ 


---<= 


भे वाली मदिषासुर मदिनी महालदमी का भजन करता ह, जो अपने हाथ मे अक्तमाला 
= सक 


| | 
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( „ २८४ ८ 

( घनान्त्रिलसच्छीतांशुवस्प्भाम्‌ ॥ ` गौरीदेहसमुद्भवां ) 
विजगतामाथारमूतं = महा र्मत्र सप्तीमवुमने |) 
शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥ ३॥ ) 

( करसा, गदा, बाण, वज, पद्म,धनुप,कुरिडका,दण्ड शङ्कि, खञ्‌, टाल, शंखी, घण्टा, मधुपात्र 

( शुल, पाश श्र चक्र धारण करती है ।।२॥ जिनके हार्थो मे घण्टा,शूल,हल,शं ख,मुसल, चक्रः ) 
धनुष ओर बाण है र शरद ऋतु के शोभा सम्पन्न चन्द्रमा कै समान मनोहर जिनकी कान्ति 

ै हे,जो तीनों लोको की आधारभूता ओर श॒म्भादि दैत्यां को नाश करने बाली हैँ तथा गोरी के 


शरीर से जो प्रकर हुई है', प उन महासरस्वती देवी का भजन करता ह ॥३। ) 
( ॥ अथ माला पूजनम्‌ ॥ ) 
नीचे लिखे मन्त्र से माला की पूजा करे। 


ह ही यत्तमालिकाये नम 
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२८५ 
नीचे लिखे मन्त्र से प्राथेना करे । ) 
( ॐ मां माले महामाये स्वं शक्ति खरूपिणि । 
( चतुर्वभसूठयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ ) 
ॐ अविध्नं ऊरु माले तवं गृह्णामि दक्तिणे करे । 
जपकाले च सिद्ध य्थं प्रसीद्‌ मम सिद्धये ॥ ) 


` नीचे ल्लिखि मन्त्र से दाहिने हाथ मे माला को प्रण करके मन्त्र के देवता सविता का ध्यान करता क 
( हश्रा हृदय म नवाणे मन्त्र का १० वार जप करे 


ॐ श्त्तमालाधिपतये सिद्धि देहि देहि सर्वमन्त्राथ॑साधिनि साधय ) 
( साधय सर्वसिद्धि परिखय मे स्वाहा । 


ज्रथीत हे महामाये ! सव शिति रूप धरम, रथै, काम, मोत तेरे दी श्रधीन है इससे मुभे सिद्धि ) 
५९ की दाता हो । 
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इस प्रकार प्राना करके जप श्नारम्भ करे । 


+ 
( नवाणं मन्त्र ! 
श्राषे दीं क्लीं चायुरडायै विच्चे 

( नीव लिखे मन्त्र को पढ़कर देवी के वाम हस्त मे निवेदन करे । ) 
( गह्यातिरह्यगोप््ी तं गृहाणास्मत्छतं जपम्‌ । ) 
म सिद्धिवत॒ मे देवि तलसादान्मेश्वरि ॥ 
) 

) 


. तत्पहचात्‌ फिर नीरे लिखे अनुसार न्यास करे 1 
कृटन्यास 
( गरो हीं अङ्ग ष्ठाभ्यां नमः। ओं चं तजनीमभ्यां नमः| 
| ञो डि मव्यमाभ्यां नमः । थं कां अनामिकाभ्यां नमः । 
शँ ये कनिष्ठिकाभ्यां नमः। यों ही चरिडकायं करतल कण्रष्डाभ्या नमः। ) 


क -=-८ क न= चरस 
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(स | 


( हृदयाय न्याषः 

( शौ सदिगनी शूलिनी धोरा गदिनी कक्रिणौ तथा । 
( शह्िनी चापिनी बाण भुशुरडी परिथियुधा ॥ हृदयाय नमः । 
) श शूलेन पाहि नो देवि पाहि सडगेन चाम्बिके । 
‰ धरया नेन नः पादि बापन्यानिन्खनेन च_ ॥ शिरसे 
( साहा ॥ ओं प्राच्यां र्त प्रतीच्यां च वचरिढके स्त ) 

द्तिणे ।. भ्रामगोनासूलस्य सतर्यं तथेश्वरि ॥ शिखायै 

( वषट्‌ ॥ शं सोम्यानि यानि रूपाणि बेलोक्ये विचरन्ति ते । ) 


( यानि चालयं पोशणि ते रक्तस्मांस्तथां भुवम्‌ ॥ कववाय हम्‌ ॥ 
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रतं सप्रशतीन्यास 

0 श्रो खड्ग शूल गदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके । ) 
करप सङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्त सर्वैतः ॥ ने्र्याय वौषट्‌ । 

( ओं सर्वस्वरूपे सर्वेशो सर्वशक्ति समन्ते । भयेभ्यस्त्राहि ) 

५ नो देवि दुग देवि नमोतते ॥ अस्राय रट्‌ ॥ 


ध्यानम्‌ 
( ॐ विधय दामसमप्रभां खगपतिस्कन्धस्थितां मीषणां 
( कन्याभिः कसालदःविलसद्स्ताभिरासेविताम्‌ । ) 


„ . दसेश्चक्रगदासिखेट विशिखांश्चापं यणं ए 
( विभ्राणामनलासिकां शशिधरं दगा चनें भजे ॥ ) 
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बाली पूज्य देवताश्च क ्रग्रगणएया भ हू, में प्रपञ्च सूपसे वरिविधस्थितियो मेँ स्थित हू 
सर्वं भूत मेरा अधिष्ठान ह। सव देवता हर व्यवस्था म सत्र इ मेरे लिए करते हँ ॥३॥ 
( भक्षत शित होने के कारण सव अन्नादि मेरी शवित से खाते दै, प्राणीमात्र भेरी शक्तिसे 
ही देखते, सास लेते तथा कटी वात को सुनते है । मुभे शस रूपमे न जानने वाजे मनुष्य ही 
दुःख के भाजन्‌ तथा अवनति को प्राप्त होते हं । हे बहुश्रुत ! मरै तुम्हं श्रद्धा से प्राप्य ब्रह्म तच्छ 
+ का उपदेशा करती हं, सुनो ॥४। म देवता शरोर मनुप्यों दवारा सेवित इस दुलभ तख का 
वर्णन करती ह । निस र परुष को मँ मनसे चाहं उस को सब्र की अपेत्ता बलशाली 
अना देती हू" 1 तथा इसी फो सृष्टिकर्ता बरा, परोत ज्ञान से युक्त ऋषि तथा उत्तम मेषा- 
( शक्ति से युक्त बनाती ह ।\५॥ ब्रहम शत्रु, हिंसक रासो को मारने फ लिये रुद्र फ धनुष को 
चद़ाती ह । शरणागत प्राणियों के रणां शरु से युद्ध करने बाली मैं हं । तथा 
` (( श्रन्तष्यौन सूप से पृथ्वी ओर आकाश को व्याप्ते ही करती दू ॥६॥ तै ही संसार कै 
+# =< # 


। २६१ 
( की नियन्ता,उपासके को धन देने बाल्ी,साक्तात्कार के योग्य,पर ब्रह्म को अपृथक्‌ रूपम जानने 
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२९२ तन्त्रोक्त' देवी सूक्तम्‌ 

( जनक रूप अङ्राश फो सर्वोपरि स्वाधिष्ठान स्वरूप परमात्मा के उपर उत्पन्न करती हूं । 

( सागर मे तथा जल मं मेरे कारण ( कारण स्वरूप चैतन्य ब्रहम ) की स्थिति है, अत एव तें 

सवत्र व्याप्त हू* तथा उस स्वगं लोक का स्पशे भी अपने शरीर. से करती हु ॥७॥ 

( कारण रूप से जब सम्पूणं संसार की रचना आरम्भ करती ह, तथ किसी कौ प्रेरणा के बिना 

स्वयमेव पवन की मति चलती हु" । अर्थात्‌ स्वच्छन्द कायं मे संतान होती ह । पै प्रवी ओर 

आक्राश से परेदु । मे अपनी शङ्कि से एेसी बन गह ह्‌ ॥८॥ 


=> > 


----- 


ग्रथ तन्वोक्त देवीसूक्तम्‌ 
नमो देव्ये महदेव्ये शिवाये सततं नमः । नमः प्र 
भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ १ ॥ रोदरये नमो निघययि 


डस का अर्थं पञ्त्वुमाध्याय मे देखें । 
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तन्त्रोक्तं देवी सुक्तम्‌ २६३ 


धान्ये नमोनमः । ज्योतस्नाये चेनदुरूपिरये खखाये सततं नमः ॥ २ ॥ 
कट्परुये प्रणतां बरद्धये सिद्धयै कुम्‌ नमोनमः । नेत्ये भूभृतां लक्सये ) 
गर्बारये ते नमो नमः ॥२॥ द्गायं दर्गपाराये साराये स्वकार्णिये । ) 
स्याल्ये तथेव कृष्णाय धूप्राये सततं नमः ॥॥ अतिसोम्यातिरोग्राये ) 
नतास्तस्यं नमोनमः । नमो जगतिष्डाये देग्ये त्ये नमोनमः ॥ ५ ॥ #) 
या देवी सवभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये # 
नमो नमः ॥६॥ या देवी स्ैभूतेषु वेतनेत्यभिधीयते । नमस्तस्ये 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥७॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। ) 
नमस्तस्यं नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमोनमः ॥ ८ ॥ या देवौ सर्वभूतेषु 


निद्रारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ) | 
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( २६४ तन्त्रोक्त देवी सुक्तम्‌ ) 
॥९॥ या देवी सर्वभूतेषु छभास्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमसतस्यं ( 
( नमस्तस्ये नमोनमः ॥१०॥ या देवी पर्मूतेषु छायसूपेण्‌ संस्थिता । 
( नमस्तस्यै नम्तस्थे नमस्तस्ये नमोनमः॥११॥ या देषी सर्वभूतेषु शक्ति- 
५ स्येण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नभः ॥१२॥ या 
देषी सर्वमेष तष्णासूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो ) 
# नमः॥१३॥ या देवी सर्वभूतेषु तान्तरूपेण संस्थिता । नमस्तस्थं ६ 
नमलतस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १४॥ या देवी सर्वभूतेषु जाति स्पेण 
( संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१५॥ या देवी ) 
सूतेषु लभ्नारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्यं नमसतसयं नमो नमः ( 
( ॥१६॥ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तप्यं नस्तस्य ) 
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( तन्त्रोक्त दवी सूक्तम्‌ २६५ 
नमस्तस्यं नमो नमः ॥१७॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 

( नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमस्तस्यं नमो नमः॥ १८॥ या देवी सरषभूतेषु 

( कान्तिरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥१९॥ या 
दधी स्वैमतेष लच्मीरूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्य नमस्तस्य नमो 

( नमः ॥ २०॥ य्‌] देषी सर्वभूतेषु गर्तरूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नम्तस्य 
नमस्तस्ये नमो नमः॥ २१॥ या देधी सवभूतेषु स्मरतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः॥ २२॥ या प्वी सर्वभूतेष॒ 

( दयारूपेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २३ ॥ या 
देवी सर्वभतेष्‌ तष्रूपेय संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो 


( नमः ॥ २२ ॥ या देव सर्वभूतेषु मतुस्पेण संस्थिता । नमस्तस्ये नमस्तस्ये 
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( २६६ तन्त्रोक्तं देवी सूक्तम्‌ 
) नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २५॥ या देवी सर्वभूतेषु भरोतिरूपेण संस्थिता ! 

( नमस्तयै नमस्ये नमस्ये नमो नमः ॥ २९॥ इद्वाणामध्ित्री ) 
( भूतानां चाखिलेषु या । भूतेषु पततं तस्य व्याति देव्ये नमो नमः ॥ २७॥ ) 
चितिरूपेण या इर्नमेतदव्याप्य स्थिता जगत्‌ । नमस्तस्यै नमस्तस्ये 

नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८ ॥ प्ठता खः पूर्ममभीषटसंश्रयात्तथा सरन्देण ) 
# दिनेषु सेविता । करोल सा नः शुभदेतरीश्वरी शुभानि भद्रारयभिहन्तु च 
चापदः ॥ २९॥ या साभ्रं चोद्धतदे्यतापिते रस्माभिरीशा च सुैनमस्यते 
/ या च स्पृता तत्तणमेष हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूतिभिः ॥ ३० ॥ ) 
५ | इति तन्बोक्तं देवीसूक्त समाप्तम्‌ | 
( 0८ 5 
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( " २६७ प्राधानिकं रहस्य भाषा टीका सहित 
) प्रथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 
५ ॥ राजोषाच ॥ 
४ भगवन्रवतारा मे चरिडकायास्वयोदितः । एतेषां 


हृति बह्यन्मधानं वक्तमर्हसि ॥ १॥ आराध्यं यन्मया देव्याः 
१.१ ५ [नस ५ 
( स्वरूपं येन च द्विज। विधिना ब्रहि सकलं यथावल्रण- 
तस्यमे॥२॥ 
राजा धोल्ा। हे भगवन्‌ ! आपने चण्डिका के अवतार का वशेन तो कर दियो अब 
( उन का पुख्य सरूप भी किये ॥१॥ हे महाराज ! शभे देवी के जिस स्वरूप की ओर्‌ चिस 
५ परिधि से त्राराधना करनी चाहिये वह सब शरभ विनीत से किये ॥२॥ 
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प्राधानिक रदस्य भाषा टीका सहित २९८ 
ऋषि बोले | यह रदस्य परमगोपनीय ह । परन्तु तू भक्त हे शसलिये तुमसे इसको कहता 


( हू ॥ ३॥ सव की आदि कारण, सत्व, रज, तम तीन गुणों बाली महा लदचमी परमेश्वरी ) 


तरुषिस्वाच ) 

( इदं रहस्ये परममनास्येय प्रचत्तते । भक्तोऽ्ीति नमे ) 
क्िचित्तवावाच्य नराधिप ॥३२॥ स्वस्या्या मदहालदमी 

# स्िएणा परमे । लच्यालच्यस्वरूपा सा व्याप्यङरत्नं # 
व्यवस्थिता ॥ ४॥ माठलिङ्ग गदां खेटं पानपात्रं च विप्रति । 
( नागं लिङ्ग च योनि च विप्रती नृप मूदधनि ॥५॥ त्काञ्च- 


॥) 
/ ल्य (स्थूल) अलय (घूचम) सूपो वाली सारे संसार मे व्याप्त होरही ह ॥४। हे राजन्‌ 


५ यद हाथां मं मातुलिग, गदा, खेट तथा पात्र श्रार शिरं पर नाग लिग रौर योनि धारण ) 
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२६६ प्राधानिक रहस्य भाषा टीका सहित ) 
करिए दृए है ॥५॥ तपा हुए सुवणं के पमान उसकी कान्तिं ओर तपाए हुए सोनेके दी अभूषण 
| (( धारणक रही हे तथा अपनेतेज सेसारा ्राकाश परिपूशं कर रदी हे ॥ ३।। उस परमेश्वरी ने सम्पूणं ) 
नवर्णाभा तषकाञ्चनम्‌षरणा । शून्य तदखिलं स्वेन पूरयामास 
( तेजसा ॥ ६ ॥ शून्य तदखिलं लोकं॑विलोक्य परमेश्वरी । ) 
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन दि ॥७॥ सा भिन्नाञ्जन- 
» संकाशा दषटकितवरनना । विशाललोचना नारौ बभूव ¢ 
तलुमव्यमा ॥८॥ सद्ग पात्रशिरः सेरलंकृतचतसु जा । ) 
कृबन्धहारं शिरसा विग्राणाऽदिशिरःसखजम्‌ ॥ १ ॥ ) 
जगत्‌ को शूल्यं देख कर केवल तमोगुण रूप से एक अन्य रूप धारण द्विया ॥७।। बह काजल के रंग ) 


समाने कान्तिमान्‌, षड दिं सेय पुल वाजी, विशाल नेत्र तथा मध्यम शरीर की स्त्री हुई ॥८॥ 
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प्राधानिक.रहस्य भाषा टीका सहित ३०० ) 

दाल, तलवार पात्र ओर कटे हए शरीर से शोभित, चार मुजावाली भौर कबन्ध (धड़) काहारतथा 
पण्डो कौ माला भार किये हुए थी।।६॥ उस उत्तम तामसी देवी ने महालदमी को नमस्कार करके ) 

कहाकिमेरानाम तथा कथमुमे वताग्रो ॥१०॥ महालदमी ने उस उत्तम तामसी से कदा कि मं 
सा॒प्रोवाव महालच््मीं तामसीं प्रमदोत्तमाम्‌ । नाम कमं च 
मे मतदेहि तभ्य नमो नमः ॥१०॥ तां प्रोवाच महालच्मी ) 

स्तामसीं प्मदोत्तमाम्‌ । ददामि तव॒ नामानि यानि 
कर्मणि तानि ते॥११॥ महामाया महाकली महामारी 
धा तृषा । निद्र तृष्णा वचेकषीश कालद्््यया ॥ १२॥ 
तुम्हे नाम प्रदान करती ह ' ओर तुम्दारे कायं मी बतलातीद्‌ ॥११॥ महामाया,महाकाली,महामारी 
दुधा, तपा, निद्रा, ठष्णा, एकवीरा,कालरात्री जोर दुरत्यया ॥ १२ ।। यह तुग्हारे नाम, है ) 
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जो कम अनुसार है । जो मनुष्य इन नामों से तुम्हारे कमो फो जानकर पाट करता ह वह्‌ 
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( ३०१ प्राधानिक रवस्य भाषा दीका सहित 


५ सुख भोगता है ॥१३॥ उससे ेसा कह कर महाल्लदंमी ने दूसरा रूप अत्यन्त शुद्र संख गुण 
से चन्द्रमा के समान तेजवान धारण क्रिया ।।१४॥ वह शरेष्ठ नारी अक्षमाला, अंकुश, वीणा 
इमानि तव नामानि प्रतिपाथानि कममिः । एभिः कर्मणी ) 
ते नाला योऽधीते सोऽश्ठते खखम्‌ ॥ १३॥ तामिल्युक्ा / 
महालदमीः सखरूपमपरं नृप । सचास्येनातिगुद्धन ) 
) गुगेनन्ुमं दधो ॥१४॥ यत्तमालाङुरधय _ बीणा- ठ 
( पुस्तक धार्णी । सा वू वश नारी नामान्यस्यै च सा ) 
( ददो ॥१५॥ महाविद्या महाबाणी भारती वाक्सरखती । ) 
तथा पुस्तक धारण किए ईए धी, महालच्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया ॥१५॥ ) 


महाविद्या, महघ्राणी, भारती, वाक्‌, सरस्वती, श्राया, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, धीश्वरी 
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( प्राधानिकं रहस्य भाषा टीका सद्चिति ३०२ ) 


॥१६॥ नाम रखकर म॒हालदमी ने महाकाली ओर सरस्वती से कहा-कि है दैवियो-तुम दोनों 
अपने अपने गुणो के योग्य स्त्री ओर पुरुप के जोडे उतपन्न करो ॥ १७॥ यह कहकर महालदमीने 
( आयां ब्राह्मी कामधेत्वेदगर्भां चा धीश्वगी ॥ १६॥ अथोवाच ) 
( महालच्मीम॑हाकाली सश्खतीम्‌ । यवा जनयतां देव्यो ) 
मिथने सखानुरूपतः ॥ १७ ॥ इयुक्वा ते महालदमी 
ॐ ससज मथनं स्यम्‌ । रिररयगभों रुचिरो स््रीएुसो कमला- * 
सनो ॥१८॥ ब्रहनविधे विष्वेति धातद्ियाह तं नस्‌ । 


श्रीः पश्च कमले लच्मीत्याह माता च तां स्तियाम्‌ ॥ १९॥ ) 
( सवयं कमल के श्रासनपर विराजमान सन्दर तथा प्रकाशमान सरी पुरुषका जोडा उत्पन किया ॥१८॥ ) 
ग 


"2 १ 


उस पुरूष को ब्रह्मन्‌, विधे,वरं च तथा धितः कहकर सम्बोधित किया तथा उस स्त्री को श्री, पञ्च 
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( ३०३ प्रधानिक रहस्य भाषा टीका सहित 
लच्मी, माता कहा ॥१६॥ महाकाली सरस्वती ने भी स्त्री-पुरप कै जोडे उत्पन्न किये । जिनके ) 
नाम ओर रूप भी तुभसे कहता दू ॥२०॥ महाकाली ने नीज्ल कण्ठ, लाल मुजा, शवेतशरीर 


( महाकाली भारती च मिथुने सूनतः सह. । . एतयोरपि ) | 
हपाणि नामानि च वदामि ते ॥२०॥ नीलकरः स्वाह ॥ 


श्वेताङ्ग चन्द्रशेखरम्‌ । जनयामास पपं महाकाली सितां 
# स्तियम्‌ ॥२१॥ सद्धः शङ्करः स्थाणुः क्पदी च त्रिलो- * 
( चनः । त्रयी विद्या कामधेलः सा स्त्री भाषात्तया खश ॥ ९२ ॥ ) 

सरखती स्यं गौरी कृष्णं च पृं वेप । जनयामास ' 


( तथा मस्तक पर चन्द्रमा का मकुट धारण विवि परप कों जीर गौर वणं स्त्री को उत्पन्न किया ॥२१॥ 
५ वह पुरुष रद्र,शंकर स्थाणु कपदीं विललोच॒नकेनामसेप्रसिद्रहु्यातथा स्त्री,के ्रयी वि्या,कामतेड ) 
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नाम रखे ।।२४॥ इस प्रकार वहं 


7 ~~ ~= 7 --# ~= = ~ सथ 


प्राधानिकं रहस्य माषा रीका सहित ण ) 
भाषा. त्तरा ओर खरा यह नाम रखे ॥२२॥ राजन्‌ | सरस्वती ने गोर बण स्त्री तथा श्याम रग 
ङ परुष फो प्रकट क्रिया । उनके नाम भीमे तुमसे क्ताद्‌ ॥२३॥ विष्णु, कुष्ए^हपिकेश, 


नामानि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ षिष्णुः शृष्णो हषी- ) 
केशो बाषुदेो जनादेनः । उमा गोग सती चरडी 


सुन्दरी सुभगा शिवा 


॥ २९४ ॥ एवं युवतयः सय पुस्षतवं 


प्रोदिरे । चष्मन्तोभ्ुपश्यन्ति नेते तद्विदो जनाः ॥२५॥ ‰ 
ब्रहम प्रददौ पीं महालच्मीन्‌प जयम्‌ । राय गोरी 
वरदां वाखदेवाय च भ्रियम्‌ ॥२६॥ खर्या ह संभूय 


वासदेव गोर जनार्दन पुरुष के तथा 


उमा, मौरी, सती, चडी, सुन्दरी, सुभगा, शिवा स्री 


तीनो स्त्रियां तत्काल पुरुषत् को श्राप्त हो गई, ज्ञान नेत्र 


सस # र = न 7. 
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प्राधानिक रहस्य भाषा-टीका सहित ३५५ 
बाले पुरुष ही इस रहस्य को जानते दै दूसरे जन नहीं ॥ २५।। हे राजस्‌ ! मह।लचमी ने यी बिद्या 
हषा सरस्वती वो रह्मा केलिये रुद्रो वर देञे बाली गौरी ओर बासुदेव को लदमी पती कूप मेदी 


( विरोऽाडमजीजनत्‌ । विभेद भगवा दखस्तद्‌ _ गया ) 
सह वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ अगडमप्ये प्रधानादि कायैनातम- ¢ 
( भूल्नृप । महामूतातकं सर्व जगस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २८ ॥ ) 
पुपोष पालयामास तस्लस्म्या सह केशवः । संजहार 
जगत्सर्वं सह गौर्या ॒ महेश्वरः ॥ २९॥ पहालदमीमेहासज 
सर्वसचमयीश्वी । निरकास च सकाश सेव नाना 


= क ~ ~ ~ स) 


( ।२६। बह्मा ने स्वरा के साथ मिलकर ह्ञाएड उत्पन्न किया श्नौर शक्तिशाली भगवान्‌ रद्र ने गौरी 


ताथ मिलकर उसका भेदन किया ।२७। हे राजन्‌ | संसार मँ चर अवर सहाभूतात्म जो भी कायं 
न्स वसस ष््-् 
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३०६ प्राधानिक रहस्य जौषा-टीका सहित 

( हा बह स्र इसी ब्रह्मएड से उत्पन्न हश्च ।२८ विष्णु लद्मी के साथ उसको पालन ओ्रौर पोषण 

कते है नौर महदेव गौरो के साथ सारे जगत्‌ का संहार करते हे ॥२६॥ हे महाराजा 

महालदमी ही सवं सत्वमयी शरीर ईश्वरीय है । बह निराकार भी हे शरोर साकार भी तथ! अनेक 


मिधानमत्‌ ॥ ३०॥ नामन्तनिरूप्यैषा नाम्ना नान्येन 
केनचित्‌ ॥ ॐ ॥३१॥ 


1 
( नामो से पुकारी जाती हे ।३०॥ मह।लद्मी का वणंन तथा ज्ञान हन नामो छारा ही होता 
है अन्य किसी साधन से नदीं ।२१॥' 


( ~ -ै 
ह >| 
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।। इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पू॑म्‌ ॥ 


स = ३ । 
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( वकृतिकः रहय भाा-दीका सहित ३०७ ) 
अथ वैकृतिकं रहस्यम्‌ 

( ऋषिस्वाच ) 

( ॐ ज्रिरणा तामसी देवी साचिकी या त्रिधोदिता । सा ) 

श्र चरिडका दुर्गा भद्र पो ॥९॥ योगनिद्र ) 

 हरुक्ता महाकाली तमोगुणा । रथ॑ यां वष्टः # 


| ऋषि सले \ हमने जो तीन गुण बाली तामसी देवी तथा तीन भेद से सालिकी देवी )) 
( कही वे ही शर्वा, चण्डिका, दुर्गा, भद्रा ओर भगवती नाम से कहाती हैँ ॥१॥ तमोगुणवाली 
महाकाली विष्णु भगवान्‌ की योगनिद्रा कदी जाती हे ८ ह स्तुति ब्रह्मा ने मधुकैटभ के नाश 
कै जिए की थी ॥२॥ जो दश ख, दश शुजारये, दश पैर्‌/तथा काजल समान वर्ण॑बाली विशाल ) 
प = न 3 29 ससम 
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( 9२०८. £ वैकतिक रदस्य भाषा-टीका सष्टित 
तीस नेत्रो को माला से शोभायमान हे ।२।॥ निष्के देदीप्यमान दाति ओर दाड़ तथा भयंकर 
रूप बह महालद्मी मेँ शूप सोमाग्य च्रौर कांति की प्रतिष्ठा से हो कर स्थित है ॥४॥ खड्ग 


(  वास्युनासनः ॥२॥ दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जन- ) 
) प्रभा । विशालया रजमाना त्रिशलोचनमालया ॥३॥ 
( सुरदशनद्र सा भीमरूपापि भूमिप । रूपसोभाग्यकान्तीनां ) 
सा प्रतिष्ठा पहाश्चियः ॥४॥ सङ्गवाणगदाशूल च्क्रशंख॒ # 
( मुशुरिड भृत्‌ । परं काुकं॒शोर्ष॑ निश्च्योतू्ुधिरं दधौ 
॥ ५॥ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुश्त्यया । याराधिता ) 


बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशण्डी, परिष, धनुष ओर रुधिर टपकता हुत्रा शिर धारण ) 


करती है ॥५॥ यह दूरत्या महाकाली भगवान्‌ विष्णु की माया है जो प्रघन्न होकर चराचर | 
पि = ~ = ~ ~ 
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वैकृतिकं रहस्य भाषा-टीका सहित ३०६ 
जगत्‌ को उपासक के वश्‌ मे कर देती दै ।६॥ जो सब देवों कै शरीर से प्रकट हु 
यह अनुपम काति बाली त्रिगुणा महालदमी सात्तात्‌ महिष सदनी है ॥७॥ जिस के श्वेत 


( वशीक्यालजाकवः चरम्‌ ॥ ६ ॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽवि- ) 
भूताऽमितप्रमा । त्रिणा सा प्ालच्भीः सान्तान्महिष- 
मदिनी ॥७॥ श्वेतानना नीलभुजा सखश्वेतस्तनमरडला । ) 
# ठतमव्या रक्तपाद लीलजंपोरुष्मदा ॥ ८॥ मुचित्रनघना & 
वि्माययाष्वरविमषणा । वित्राचुलेपना कातिरूपसोभाग्य- 
शालिनी ॥ १॥ शष्टादशभुजा पूज्या सा सहलभुना सती । 


।। <| चित्र विचित्र जघन बाली तथा चित्र विचित्र माला, वस्त्र रौर आभूषण धारण 


( रख, नील थना, श्वेत स्तन मण्डल, र्ग पैर, नीली जधा, उत्कट मद्‌-पिण्डली बाली ) 
हि ५ < -- #-रस सर 1 





~~ 


4 + ~ ~क ~~~ = 
३१० वकतिक रहस्य, भाषा-टीका सहित 
करती है जो विचित्र अु्ेपन से युक्त तथा कातिरूप श्रौर सौभाग्य शीला है ।।६॥ बह 


( पूजन करने योग्य सती अठारह भुजा वाली ओौर सहस भुना वाली है आगे क्रम से उस कै 
दायें बायें हाथो के शबो का वणेन करते हँ ॥१०॥ अक्षमाला, कमल, बाण, तलवार, बज 


आयुधान्यत्र वच्यन्ते दक्तिणाधः कमात्‌ ॥ १० ॥ यत्तमाला ) 
( च॒ कमलं अणोऽतिः डलिशं गदा । क््रं॒॑ त्रिशूलं षणु ) 
> शंखो धरटा च पाशकः ॥ ११॥ शक्तिदेरडग्मे चापं पानपात्रं $ 
( कमरडलुः अयलंकृतभुजामेमिरायुधैः कमलासनम्‌ ॥ १२ ॥ ) 
सर्वदेवमयीमीशां महालच्मीमिमां नुप । प्रूजयेत्सवं 
( गदा, चक्र, त्रिश॒ल्ल, परश, शंख, घण्टा कसी ॥११॥ शक्ति, दण्ड, टल, धनुषः पान, पत्र ) 


कमण्डलु, इन आयुधो से अलङ्ृत भजाना वाली कमलासन पर विराजमान हँ ।।१२॥ इस सर्व ) 


देव मयी ईश्वरी महालदमी की जो मनुष्य पूजा करत। दै वह सव मनुष्यो ओर देवो का 
करक स 
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( वेकतिक रदस्य माषा-टीका सहित ३११ 


स्वामी दोग दं १२ जो गौरी के देह से उत्पन्न हई तथा केबल सतो गुण कै अभय 
( करती दे वह शुम्भासुर ढो मारने बाली :साक्तात्‌ सरस्वती हे ।\१७॥ है राजन्‌ ! बह अपनी 


( दानो म देवान भभुभवेत्‌ ॥१२॥ गरीदे्समदता ) 
^ या सवैकयणाश्रया ॥ ` साक्ञात्सरस्वती मोक्ता गुम्भ 

( निवहिणी ॥ १९ ॥ दधो वाष्टभुना बाणमुसले शूलचकभृत्‌ ॥ ) 
> शंखं धरं च लानलं कामुकं वसुधाधिप ॥ १५॥ एषा 
( संपलिता भक्तया सरवजञलं॑प्रयच्छति । निशुम्भमयिनी देवी ) 
( शममामुरनदिणी ॥ १५ ॥ इक्तानि स्वस्पाणि मतीनां 


ठ मृजाश्नौ मर बाण पतल, शूल, चकग" शंख, घरटा हल तथा धनुष धारण करी हे ॥१५॥ 
यह शुम्भ अग निशुम्भ को मारन गली ' क्न पूरक कएने पर सवज भना देती 
= => = = ससक स स्स 
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( इह _ वैकतिक रस्य आषा-टीका सिल ) 
हे ।॥१६॥ हे राजन्‌ ! देवी के ये सरूप तुभ से कहे अब जगन्भाता 


की श्रीर्‌ इनकी उपासना श्रलग अलग सुनिये ।१७॥ जब लदंमी का पूजन करे तो 
दक्षिण शरोर उत्तर मे क्रम से पहााली जर महा सरस्वती का पूजन करे तथा पी की 


( तव पाथिव । उपामनं जगन्मातः प्रथां निशाषय ॥ १७॥ 
( महालच्मी्यदा पुञ्या महाकाली सर्खती । दक्षिणोत्तरयोः ) 
ॐ पन्ये पठतो मिथुनत्रयम्‌ ॥१८॥ विरधचिः खस्य म्ये ददो ¢ 
( ग्यां च दक्षिणे । वामे लद्म्या हषिकेशः पुरतो देवतात्र- ) 
यम्‌ ॥१९॥ अष्दशभुना म्ये वमि चास्या दशानना । 
ञ्रोर तीनों का पूजन करना चाहिये ॥१८॥ सरस्वती के साथ ब्रह्मा का मध्य पे, गोरी ) 


( केसाथ र््रका द्िण मे लच्मी के साथ विष्णु का उत्तर भे, श्रीर्‌ आगे तीनों का पूजन ) 


करे ॥१६॥ मध्य मे अर्थात्‌ महालच्मी ऊ सन्धुख अष्टादश भजा वाली लकच्मी का, बाम 
^^ स ~ ~ = 4, 


क न #-- 


= 
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( वैकृतिकं रहस्य भाषा-टीका संहितं ३१३ 
भागम दश खो बाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग मे अष्टभुजी महा सरस्वती 
का पूजन करना चाये ।।२०॥ हे राजन्‌ ! यदि केवल अष्टादश भुजा बाली महालकमी का या 


( दत्तिरोष्टमूना लद्मीरमहतीति समचैयेत्‌ ॥ २०॥ चधद- 
भुजा वैषा यदा पृन्यः नशधिप । दशानना ऋष्टभूना 
( द्निणोत्त्योस्तदा ॥ २१॥ कालश च सम्पूज्यो सवाण्ि- 
% प्रशान्तये । यदा चाटमुना पूल्या रुम्भासुरनिव्िणी _॥ २२ ॥ 
नवास्याः शक्तयः पूल्यास्तदा विनायको । नमो देव्या 
दशमुखी काली, का चष्ट भुजी सरस्वती का पूजन करना हो तो ॥२१॥ सब अरिष्ट की शान्ति 
कक लिये इनके दक्षिण माग मै काल तौर उततर भाग म मयु का पूजन करना चाहिये चोर (अटभुजी 
( के पूजन की दूसरी विधि) जब शुम्भासुर को मारने वाली अष्टमूजी का पूजन करना हो ॥२२॥ तो 


ण 


= १ -स--स-7 


"^~ “+ 9 ~~ 
अब्रह्म, माहेद्युरी, कौमारो, वंष्णवी, वाराही, नारसिदी, एट्री, शिवदूती तथा चामुष्डा ये नौ शक्तियां है। 
म = ^ # = 2 


शर > ~-~ ~- २ ~~~ - स्थ 
३१४ वेककतिक रहस्य भाषा-टीका सहित ) 

इसकी नौ शङ्गिथो का श्रौर दिण भाग मे द्र एवं वाम भाग मे गणेश का पूजन करे तथा नमोदेष्य 

स्तोत्र से महालचपी की अराधना करे।२३। देषी कै तीन अवतारो कै पूजन से उन्हीं अवतारोके ) 


इति स्तोवरपैदालच्मी समर्चयेत्‌ ॥ २२॥ यवतास्रयार्चायां ) 
सतोतरमन््रास्तदाश्रयाः । षटादशभुना चैषा पूज्या महिषः 
मर्दिनी ॥ २४॥ मद्यलद्मीम॑हाकाली सैव प्रोक्ता सरखती । 
ईश्वरी पुरयपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५॥ मदहिषान्तकरी ६ 
येन प्रिता सं जगलुः । पूजयेऽजगतां धात्री चरिडकां ) 
/ भक्तवतसलाम्‌ ॥२६॥ यर्पयादिभिरलङ्करेगेन्ध  पष्यस्तथा- 


~ # ~ ~ ~~ ~= 


आधित स्तोत्र शौर मन्त्र से पूजा करे,यह अष्टादश भुजी देवी महिष मर्दिनी पूजने योग्य हे ॥२४॥ 
(4 यह ही मदालनमी,महाकाली ओर महासरस्वती फदी जाती है ओ्रोर यह दी पर्य पापो की स्वामिनी 
असस्स न 


[ि , "पि च तरै ऊ 


न्वः 9 
(त क 8 
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वेकृतिक रदस्य भाषाटीका सहित ३१५ 

तथा सारे लोको की महेशरी है ॥२६॥ जिसने महिषासुर कै अन्त बाली महालच्दमौ का पूजन 

किया हे बह ही जगत्‌ का स्वामी है,नगत्‌ के धारण करने वालौ तथा भक्ौ स परं म करने बाली 


तेः । धेदीपिश्च नेैवेये ननाम्य॒ समन्वितैः ॥ २७ ॥ श्धिग- ) 
कतेन बलिना मांसिन सस्या नृप (लिमासादि पूजेयं विप्रवर्ज्या 
मेसा । तेषां फल खरामासिनों्ता पूजा नूप क्वचित्‌ । ) प्रणाः ) 
माचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २८ ॥ सकरपर ताम्डलेभक्ति- £ 
भाधसमन्वितेः । वामभागेऽ्रतो देम्यार््छिलिशौषं महासुरम्‌ ॥ २९.॥ ) 
( पजञयेन्महिषं येन प्राप्तं॑सायुज्यमीशया । दक्षिणे परतः सिहं ) 
५ चणिडिका का पूजन करना चाये ॥२६॥ अर््यादि सै, सभूषरो सनम अततः चाहिये ॥२६॥ अरघ्यादि से, आभूषणं से.गन्ध, पुष्प, अचत, धूपः 
क#जों छोग मास्त मौर मदिरा का व्यवहार करते है, उन्हीं लोगो के लिए मांस मदिरा हारा पूजन का विधान 


है। अन्यके लिए नहीं। 
~ > ~ = = 7 न 2 = 
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३१६ वैकृतिक रहस्य माषा-दीका सहित 
( दौप,नैवेद्य तथा यनेक बिध भक्त्य पदाथं ।२७। रक सिचित मासि कौ बलि, मदिरा, प्रणाम ) 
स्राचमन चन्दन रौर सुगन्धं ॥२८॥ कपूर सहित पान आदि से भङ्क पूर्वक पूजन करना 


( समयं धरममीशवर्‌ ॥ २० ॥ | वाहनं पूजयेदेव्या धृतं येन चग ) 
, चरम्‌ । दरयान्च स्तवनं भीर्मोस्तस्या एकाग्रमनसः ॥ ३१ ॥ 
( ततः कृताञ्जलि्मला स्ववीत चिः । एकेन वा मव्य 
> मेन नेकेनेतप्योरिदि ॥३२॥ चतिा्धं ठ न जयेजपञ्छ्र- * 
मवाप्ठुयात । प्रदक्तिणानमस्कारन्कखा मून्नि कृताञ्जलिः 
॥ ३३ ॥ क्ञमापयेनगद्धात्री सूं हुरतन्ितः । प्रतिश्लोकं च 
(क ।२६।जो देवी से मोत चाहता हो वह देवी के सामने तराम माग मेँ महिषासुर का पूजन करे रौर ) 


दक्षिणकी ओर दधी कै स्रा उन के वाहन सहका पूजन करे जो सम्पृणं धर्थका प्रतीक योर चराचर 
व 2 = १ 


क क = = = ४ 7 


न ण < ध्व 
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वैकतिक रहस्य माषा-टीका सहित ३१७ ) 
ङो धारण करने वाला है बुद्धिमान मदुष्य एकाग्र मन सै उसकी स्तुती करे।३०-३ १ पुनःदाथ जोड़कर 
{ इन चरतो से स्तुति करे, समया भाव मे यदि कोई एकी चरित से स्त॒ति करना चाहे तो केवल 
म 


2 2. 


ष्यम चरित्र से स्तुति करेपरन्तु प्रथम व उत्तर कै चरित्र मँ एकसे न करे । ३२ । अघे चरित्र से स्तुति 


= 


जहयायायसं तिलक्षपिषा ॥ ३४ ॥ जुहुयाससतोत्रमन्तरैव 
चरिडकाये शुभं हृषिः । भूयो नामपदं प्ूजये-लसमाहि 
॥ ३५॥ भ्रयतः प्रा्धलिः ग्रहः प्रणम्यारोष्य चासनि । 
सुचिरं भवयेदीशां चरिव्कां _ तन्मयो भवत ॥ ३६ ॥ 

यः पुजयेदभक्तया परतयहं॒पसमेशवरीम्‌ । युक्छा भोगार्‌ यथा 


हः अः श्र स स 


इस तरह हाय जोड़ शिर से नमस्कार करे ।३२। जगत्‌ के धारण करने बाली देवी से प्रमोद्‌ रहित 
क्र र स~~ = = = 
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न करे देखा करने से जपमे विद्र हो जाता हे हाथ बांध कर नत मस्तक हो प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करे ) 


> 


मै स 4 
३१८ बेकृतिक रहस्य भाषाटीका सित 
( बोकर पुनः पुनः क्षमा मागे, तिल शरोर धी से प्रत्येक श्लोक कै द्वारा हवन करे ॥३४॥ रथा 
चणिडका केलिये स्तोत्र कै मन्त्रो से परित्र हविष्य का हवन रे पुनः एकाग्र मनसे नाम च्रोर पदौ 
से देवीं का पूजनकरे ।२३५। फिर निश्चल दो हाथ बांध तया प्राणो को आमा में स्थिर कर बहुत 


! 
्‌ ( कोमं॑देवीसायुज्यमाप्ठुयात्‌ ॥३७॥ यो न पूजयते निलयं } 


( चरिडकां भक्तवत्लाम्‌ । भस्मीक््यास्य पुययानि निर्दैहेपपर. 
न मेरी ॥ ३८॥ तस्माप्पूनय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । # 
( यथोक्तेन विधानेन चरिढकां सुसमाप्स्यसि ॥ ३९॥ )) 


( समय तक चण्डिका देवी का ध्यान करता हुश्रा तन्भय हो जाए ॥३६॥ इस प्रकार जो भङ्गि ) 
( भाव से प्रतिदिन परमेश्वरी का पुजन करता है वह यथेष्ट कामना्नों को भोग कर देवी कै 


सायुज्य को पाता हे ॥२७। ज मनुष्य भकग वत्सला चण्डिका की नित्य पजा नहीं करता ) 
% ~~~ ~ क र = स ९ सण 
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( ्ैकतिक रहस्य माषा-टौका सहित ३१६ ) 

परमेश्वरी उसके पुण्यो को जलाकर भस्म वर देती है ॥३२८॥ इसलिये द राजन्‌ † सब 

( लोकों की महेश्वरी चण्डिका देवी का कथित विधि के अनुसार पूजन करो इससे 
सुख भिलेगा ॥२६॥1 


न 


1 इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूशंम्‌ ॥ 


+ | 
| ४. 


+ व "स ॥ 


र~ == 


न = + 
( ३२० सूति रहस्य भाषा-दीका सहित 
रथ मर्सिरहस्यय 


् ऋषिसाव 
ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । श्वतासा 
निता भक्त्या वशीकर्यालगत्रयम्‌ ॥ १ ॥ कनकोत्तमकान्तिः 


9 -~-~स- 


सुकान्तिकिनकाम्बशण । देवी कनक्वणौमा कनकोत्तम- 
भूषणा ॥ २॥ कमलकुशपाशान्जेरलंकृतचतमुंना । इन्दिश ) 


कला लक्त्मीः सा श्रीश्भाष्डुजाषनां ॥३॥ या क्कदन्तिका | 


<~ ~~ ~~ 
2 54 


ऋषि बोले-नन्दा भगवती जिसका नाम है जो नन्द से उत्पन्न रोगी, उनकी स्तुति 
। र पूजा करने से तीनों लोक वशर हो जाते है ॥१॥ उसकी सुवणं के समान उत्तम कांति, 
भ 7 9 
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् 


( । , मूतिं रहस्य भाषाटीका सहित २१ ) 
» सुक्ये के समान सुन्दर वस्त्रं तथा बं ओर सुवणं के समान उत्तम आभूषण है ॥२॥ उसकी 
खे भुजा मे कमल, अंश, पाश भोर शंख सुशोभित शै श्नौर इन्दिरा, कमन, 


( नाम देवी शक्त मयानघ । तस्याः खरूपं॑वक्त्यामि शगु 
सर्वभयापहम्‌ ॥ ४॥ सताम्बा॒र्तवणां स्तपवा्गमूषणा । 

( र्तयुभा र्तनेत्रा स्तकेशतिमीषणा ॥ ५॥ स्ततीरणनला 
+ # र्तदशना त््तदन्तिका । पतिं नारीवायस्ता देषी भक्तं भने 
| ( जनम्‌ ॥६॥ वसुधेव विशाला सा समेशुगलसतनी ।. दीपौ ) 
( लम्धातिस्थूलो तपती मनोहरो ॥७॥ करकशीषतिकान्तौ ) 

( लच्मी, श्री स्क्मा, कमलासना उसके नाप ह ।।३॥ हे निष्पाप राजन्‌ ! म ने ) 


जो रङ्ग दन्तिका देवी का वर्णन क्षिया है उपका सव भयो ॐ हरने वाला सूप कहता, 
शरै ~ 7 ---सक 
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( ३२२ सूति रहस्य माषा-दीका सहित ` ) 


सुनो ॥४॥ बर र, बण रक, सब रगो के आमषण रक, भयुप र, कैश रहत, अत्यन्त । 


भयकर ॥५॥ तीर्ण तथा रङ्नख, . रदति वाली रकदन्तिा देवी. पति की 
। ( तौ  सर्वानन्द्पयोनिधी । भक्ता सम्पादयेदेवी सवैकामहुो ) 
स्तनो ॥ ८॥ खदगं पात्रं च मुषलं लाङ्ग.लं च विमति सा । श्राख्याता 
र्तचासुराडा देवी योगेधरीति च .॥ ६ ॥ अनया व्याप्तमखिलं जग्‌- ॥) 
# स्थावरजङ्गमम्‌ । इमां यः पूजयेद्रक्त्या स॒ व्यानोति चैशचरष्‌ +. 
( ॥ १० ॥ (मुक्ला. भोगान्‌ यथाकामं दैवी सायुज्यभाष्ठुयात्‌ ।) अधीते ) | 
| ( य॒ इमं ` नित्यं स््तदन्त्या वपुः स्तवमर । तं सरा परिचेेद वी पतिं भिय ) 
। ( सुभरषा ङरने षाली नारी के सभान - मष्ट कै अ्नुङ्ूल रहती है ।६॥ वह पृथ्वी फ ससान ) 
( विशाल है सुमेर के धमान उसके दोनो स्तन है जो बहुत लम्बे, बहुत स्थूल ओर अत्यन्त ) 
ना न 2 2 0 = थ 
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| मूरति रस्य माषा-टीका सदित ३२१ ) 
मनोहर है ॥७॥ वे बडे, कान्तिमान्‌ श्रौर स्बानिन्द के सण है । देवी अपने भका फो 
सब कामना क दुहने वाले स्तन पिलाती है ॥८॥ खड्ग, पात्र, पुसल श्रीर्‌ हल धारखं ) 
करती है, यह देषी रक चायुणडा चौर योगेश्वरी कहौ जाती है ॥६॥ इससे चराचर सारा 
सस्र व्यापक है जो इसकषी सक्किमाव रे पूजा हरता है वह चराचर पै व्या हेता है ॥१०॥ ) 
( मिवाङ्गना ॥ ११॥ शाकम्भरी नीलवण नीलोखलबिलोचनो । ) 
, गम्भीरनाभिलिवलीषिभुषिततनूदरी ॥ १२॥ शसमो- ८“ ` 
त ्ुत्तीन घनस्तनी । सुष्टि शिलीखलापू॑ कमलं कमलालया र 
( ॥ ९३ ॥" पुष्पपहवमूलादिफिलाव्यं शाकषंचयम्‌ । कोम्यानन्तः ) 
( जीर जो रक्तदन्तिका के शरीर क इष स्तोत्र का. नित्य पाठ करता है देषी उसको रेसा ) 
( श्रानन्द्‌ रखती है जैसे स्रौ पति को ॥११॥ शाकम्भरी देवी का नीलश, नीले कमल # 


कै समान अखि, गस्मीर नामि चौर श्रिवली से विभूषित श्चदम उद्र हे ॥१२॥ कटोर, सम, 
0 < 23" 


र< > 
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4 ३२५ मृतिं रहस्य भाषाटीका सित 
4 ऊंचे गोल मोटे श्रौर भ।॑सलस्तन है, पृष्ठिमं कमल है जिस परभौरे गजारकरर्हे है 


॥ तथा कमल प्र मी विराजमान है ।१३॥ पुष्प, -पल्लव, मूल ओर एल से युक्त है उस के 
>) शाक को संग्रह कामना करने योग्य. अनेक रसो बाला, ज्ुधा, ठषा, सत्य शरीर बुदापे को 


( तेयु क्त खत रखलुभयापदम्‌ ॥ १४॥ कामुकं च  स्फुरतकान्ति 

( विप्रति. परमेश्वरी । शाकम्भी शतात्ती सा सैव दुर्गा. प्रकी. ) 

# तिता ॥१५॥ विशोका दुष्टदमनी शमनी . दुरितापदाम्‌ । 9 
उमा गोरी सती चरी फलिका सा च पावती ॥१६॥ शा 
कम्भ स्वन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ संपूनयन्नमय्‌ । अन्ष्यमश्वुते 


1 द्र करने बाला हं ॥१४॥ उस परमेश्वरी ने चमकता हरा कान्तिमान धलुष धारण क्षिया हृश्रा { ` 
( हे बह शाकम्मरी, शताक्षी शौर दुगा के नाम सो पुकारी जाती है ।॥१५॥ वही शोक को द्र ) 
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॥ 
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सूतिं रहस्य माषा-टीका सहित ३२५ 
कने वाली, दुष्टो का दमन कने वाली तथा बिपत्तियो को शांत करने बाली उमा, गौरी ) 
सती चण्डी, कालिका ओर पार्वती है ॥१६। शाकम्मरी कौ स्तुति करने बाला, 
ध्यान, जप, पूजा श्मौर नमस्कार करने वाला शौघर ही शक्तय श्रन्न, पान, श्मृत शौर एल 


( शीपरमन्पानाश्तं फलम्‌ ॥ ९७॥ भीमापि नीलवण सा 
दंषरुदशनमामसुर । . विशाललोचना ना शत्तपीनपयोधरा 
भ ॥ १८॥ चन्द्रहासं च डमरु शिरः पात्रं च विभूती । एकवीरा ‰ 
कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तता ॥ १९॥ तेनोमरडल- 
देषां भामरी चित्रकान्तिमृत्‌ । चित्राचुलेपनाः देवी चित्रा 


को प्राप्त करता है ॥१७॥ भीमा देवी भी नील व्णं॑है उसके दति-दाड़ षडे सुन्दर दै, नेत्र 
( विशाल तथा गोल श्रोर स्थूल स्तन है ॥१८॥ वह खड्ग, डमरू, शिर पात्र धारण किये हृए ) 
व त त त-य १ 4 


न 3 2 22 
मूतिं रदस्य भाषा-टीका- सिव 


३२६ 
( है । उसके एकरीरा, कालरात्रि, कामदा,  ॥१६॥ तेजोषर्डलदरधर्ा, घ्रासरी वित्रकान्ति 
भूत, चित्रानुक्ेपन। चित्रामरणभूषिता, चित्र प्रभरपाणि, महामारी यह नाम ष २० हे राजन्‌ 


( भरमूषिता ॥ २० ॥ ` चित्रभूमरपाणिः सा महामारीति गीयते । 
इत्येता मतयो देव्या याः स्याता दश्षधापिष्‌ ॥२१॥ जगन्म 

तुश्चरिढकायाः कीतः कामधेनधः । इदं ददस्यं परणं त 
+ वा्यं . कस्यचित्वया ॥ २२ ॥ व्याल्यानं . दिव्यमूतीनामभीष्ट 
( फृलदायकम्‌ । तस्मात्‌ सवयलेन देवीं जप निल्तस्ष्‌ 
| ॥ २३॥ सप्तनन्ानितीर्षे छंहत्याक्षमरपि । पाठमात्रेण 


च = ~ ¬ 


देवी कौ मूर्तियां यह कही गर हे ॥२१॥ ये पतिया जगन्माता, चरिडक्त क्षी छापथेनु कदली 
है हे राजन्‌ यह चस प॑र गुप्त दै तुदं किसी से न कहना चादिषु ।२२॥ इन दिव्य भूवि 
"व 
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(: पूति रहस्य भाषाीका सहित ३२७ ) 
डा चख अभीष्ट फल देने बाला दै अतः पुर प्रयत्न से नित्य उसका जप करो ॥२३॥ हन 

( सनौ का जप करने से सात जनप भ एत्र करिये हए ब्रहमहस्या समान सोर पापौ से मनुष्य 
मन्त्राणां सुच्यते सवकिस्षिः ॥ २४॥ . देव्या ध्यानं 
मयाख्यातं गुचयदगह्तरं महत्‌ । तमात सवैप्रयलेन } 
सर्वकाम फलप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ (एतस्यास्वं रसदन स्ैमान्यो ) 
भविष्यसि । स्वरूप मयौ देवी सर्वदेवी मयं जगत । # 
( रतो विशवह्पं तां नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ २९ ॥ ) ॑ 

्् 


ॐ 
== 


रूट जाता ह ॥२४॥ देवी का यह परम गुह्य ध्यान मेने तुसे कहा, इस लिय मनुष्य एकोप्र मन 

( से ध्यान करके यथेष्ट एल को प्राप्त करता ह ॥२५॥ उसके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाश्नोगे । देव 
( सरूपमयी हे तथा सम्पूणं जगत्‌ देवीमय हे । तः डन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार कर्ताहं ) 
भू 


* इति मूर्पिरहस्यं सस्पणेम्‌ 
=< <<< ~ 2 # त 
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` ३रेत ५ | 4 
| तमा-प्रार्थना ` 
अपराध सदल्ाणि . क्रियन्तेऽ्निशं मया । दासोभय- 
भिति मां भता. त्तम परसमेधी ॥१॥ आवाहनं न जानामि 
न जानामि विसर्जनम्‌ । पूजां चैव न जानामि त्तम्यतां 
परमेश ॥२॥ मन्त्रहीनं श्रियाहीनं भक्तिहीनं सरेधी । 
यत्ूनितं मया देवी पपिर्णं॒तदस्व मे ॥३॥ सापराधोऽस्मि 


परमेश्वरी ! मेरे से रात दिन सहस्र अपराध होते रहते है । य॒के अपना दास समभ कर 
मेरे उन अपराधो को आप कृपा करके तमा करो ॥१॥ हे परमेश्वरी | मे आवाहन करना नीं 
ानता, विसजन.करना भी नहीं जानता तथा पूजा रने करा ठंग भी नही जानता, अत त्तमा 
करो ॥२॥ हे देवि | सुरेधरी ! म मन्त्रहीन क्रिणदीन ओर भकतिहीन ह॒ अतः चैते भी पने 
भौ 7 79 > 


< = स =< ४ 
=< न <~ << स 


~~~ <स 


क ~~~ 


~ ३२६. 
( श्राप का पूजन्या है व आपकी कृषा से पूणं हो ॥२॥ है जगदम्बे । मं अपराधी ्रापकी ) 


( शरण म आया ह । इ समय दया का पात्र हूं । तुम जैसे चाहो ॥४॥ देवि ! परमेश्वरी 


श्ण प्राप्तस्वां जगदष्विके । ददानीमनुकम्ोऽदं यथेच्छसि ) 
तथा कुर ॥ ९॥ चन्नानाद्विस्छते भरान्सा यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । ( 

( त्स्व स्म्यती देवि प्रषीद्‌ पस्रेी ॥५॥ कमेश्वी ) 
जगन्मातः साच्वदानन्दधिग्रदे । गहीणाचामिमां प्रीया प्रपद्‌ ) 
परमेश्वरि ॥ ९ ॥ 1. ) 


( अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्विभ्रान्त होने कै कारण मेने जो न्पुनता या अधिकता करदी हो ) 

„+ बह सत्र कमा करो ओर प्रसन्न हो्रो ॥५।। हे-सचिदानन्द्‌ स्वरूपा परमेश्वरी तथा जगन्माता ६. , 

( कामेश्वरी ! आप प्म पूरक मेरी यह पूजा स्वीकार करं शरोर एफ पर प्रसन्न रो ) 
क 
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३३० 

( , ` देव्यपराधकच्लमापनस्तोत्रम। 

नं मन्तन यन्तं तदपि च न जाने स्वतिमहो न चाहानं व्यानं तदपि च न 
जानि स्वतिकथा । न जनि सुरास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने 
मातस्टदनुसर्णं क्लेशदग्णम्‌॥ १॥ न मोक्तस्याकाड ता भवविभववाञ्लापि 
चनमेन वि्नानापक्ञा शशिसवि सुसैच्छापि न पुनः। अतस्तं संयाचे जननि 
जननं याल ममे मृडानी खाणी शिव शिव भवानीति जपतः॥२॥ विधेक्ञानेन 
दविणविरदेणालसतया विधेयाशक्यतात्तय चरणयोयां च्छतिरमूत॥ तदेतत्त- 
( न्त्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे इषुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न 
( भवति ॥३॥ जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रवि 
( 'शमपि भूयस्तव मञ्चा ॥ तथापि लं स्नेहं मथि निरुपमं यलकुसे कुत्र 
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| ( सूसुचितमिदं नो तव शिव, कुपुत्रो जयित क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥५॥ 
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| ( ४. देन्पपरघच्तमापनस्सोत्रम्‌_ र 
जयित कवचिदपि कुमाता नं भवति ।\५॥ पृथिव्या पुत्रस्ते जननि कवः | 
( सन्ति सरलाः परं तेष मच्ये विरलतरलोऽदं तव उतः ॥ मदीयोऽवे त्यागः 


[क 


परियक्ता देवा विविधविधदेवाङुलतयामयाप्ाशीतेरसपरकमपन 


= 


ते ठु वयसि) 
दानी चेन्मातस्तव यदि छपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि ) 


£ 


नि 


विहरति चिरं कौचिकिलकैः । तवापे कणं विशति मलुवरये फलमिदं जनःको 
| जानीति जननि जपनीयं जपविधो ॥७] विताभस्मालेपे गरलमशनं दिषपट- 
धरो जयधारी कै भुजगपतिहारी पशुपतिः । कपाली १ 


( सततम्‌ ।1६॥ पाको जस्पाको भवति मधुपाकोपमगि निशतंको रंका 


न= 
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( जगदीरोकपट्षीं भवानि ललसाणिग्रहणएपरिपाीरलमिदम्‌ ॥८॥ ना 
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( २३३२ देव्यपराधक्तमापनस्तोत्रम्‌ 

( विधिना विपिोपचोरःकिं लच््यसे तव कृतं न मया पचोभिः। श्यामे वमेव यदि ) | 
किञ्चन मय्यनाथे धत्से शपायुचितमम्ब एं तवैव ॥९॥ श्राप मग्नः स्मरणं 

( तदीयं करेमि इग करुणाणेवेशि । नैतच्छटतं मम॒ भावयेथाः ज्ञात्‌ 

| ( पातां जननीं स्मरन्ति ॥१०॥ जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिर्णा कस्णस्ि ) 

( चेन्मयि । अपराध परम्पर्रतं न हि माता ससुपेत्तते सुतम्‌ ॥११॥ मत्समः € 
पातकी नास्ति पापत्नी तत्समा न हि । एवं ज्ञाता महादेवि यथायोग्यं ) 

( तथा ॐर्‌ ॥१२॥ 


( ० ६ ) 
गौ इति देव्यधराधत्तमपनस्तोत्रम्‌ ) 
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कुञ्चिका स्तोत्रम्‌ } 

शिव उवाच । श्र देवि प्रवद्यामि छञ्ञकासोतरखुत्मम्‌ । भन भ ) 

( प्रभावेण चरडीनापः शुभो मवेत्‌ ॥१॥ न कवचं नाभैलास्तोत्रं कीलकं न ) 
रहस्यकम्‌ । न सक्तं नापि व्यानं चन न्यासो न वार्चनम्‌ ॥२॥ कञ्चि 

( पाढमानिष्‌ दगापामलं लभेत्‌ । अति गु देवि देवानामपि डलम्‌ ) 
# ॥३॥ गोपनीयं प्रयलेन स्वयोनिखि पार्वति । मारणं मोहनं वश्यं 

सतम्भनोबाटनादिकम्‌ ।॥४॥ पाठमामरेण संसिद्धयत्‌ छञिका . स्तोजसुतमम्‌ ) 

( ॥ चरथ मन्त्रः ॥ चँ र ही क्ली चामुरडायै विच्चे । ॐ ग्लौ हं क्ली जु ) 

सः उ्वालय ज्वालय . ज्वल ज्वल प्रज्यल भ्रञ्यल्‌ ठी ङ्क चासुरडाय ) 

च 


विच्चे उल हं स॑ लं न्तं फट्‌ खाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ 
~ +न+ ~ 


~ ~ ~ ~ च 


( ११४ कटिजका स्तोत्रम्‌ ) 
नमस्ते रूपिय नमते मधुमदिनि । नमः कटमहाश्गिये नमसे 
( महिषादिनि । नमस्ते शु भहन््यै ब निगुप्भाशठरधातिनि । जमरतं हि महदे ) 
( जपं षिद्ध कुरूष्व मे । एेकारी सषटरूपाये हीकागी प्रतिपालिका । श 
कारी कामरूपिरये बीजरूपे नमस्व ते । चासुरडा चगडघाती च येकारी 
( वरदायिनी ॥ षिच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्तररुपिणि । धां धी ¶ू भजर 
( पल्ली वां वीव षागधीषरी । न्नं करू कालिकादेवि शांशींशुमे 
( शुभं डर । हं ह हकार रूपिश्ये जं जं जं जम्म नादिनी प्रभ 
भेरवी भरे भवान्य ते नमोनमः । थँ अं कंचं ठेतंषपं यंशं ीं 
दुपवींदहंत्तं धिजाग्रं धिजाभ्रं शय्य ब्रोद्य दीप्तं इह कह साहा । 


ओ ~~ ~ ~ ~र र 


क ~ 
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| कुडिजका स्तोत्रम्‌ ३२५ 


( पां फी षर पार्वती पणा सां सीं ल्‌ सेवी तथा. । 
सां सीं सू सशती देव्या मन्वसिद्धि दुरष्व मे। शं ठ कुञ्ञिकास्तोत्र ) 
मन्तरनागतिंहेतवे । भक्ते नैव दातव्य गोपितं श्त पाति । विहीनां ) 
किक देश्या यप्व॒ स॒षशतीं पत्‌ । न तस्य जायते ` सिद्धिरणये ९ ` 
( संदितं यथा ॥ | ) 


6 ` शै 
इति शरी रुद्रयामले गोरोतनत्रो डलिजका स्तोत्र' सम्पूणेम्‌ । 


त ------------------------------- ऊ > ॥ ¢ ) 
उपयु कत छुडिजका स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कस से सव प्रकार के विध्न नष्ट दो जते रै ।.इस 
कुडिजका स्तोत्र तथा देवी सूक्त के सहित सप्तश्चती पाठ के करने से परम सिद्धि श्प्त होती दै। ) 


# ~ ---~-= 9 


~+ ~ 
६ 


अ~ । 
( काम्य प्रयोग विधि 
( ओं गणाधिपतये नम 
( , शरोर प्रयोगो के लिए कात्यायनी तन्त्र भँ कहे हुए नीचे लिखे शोको के श्रादि ओर 
द्यन्त मे प्रणब को लगाकर जाप करने से सिद्धि होती हे । नीचे हम इ मन्वो का उल्लेख 
को अनुलोम ओर शोक कै अन्त में व्याहृतिं को विलोम की. बिधि से पाठ करना चाहिए ।) 
१. अपगत्ुनिवारण कै लिए 


करते है । अपनी अपनी कामना फ श्रनुसार उन शोका कः १०० सम्पट पाठ करने से कामना 
( 
( त्यम्बकं यजामहे सुगन्धिंपषटि वर्धनम्‌ उर्वास्कमिव बन्धनान्‌ सत्यो 


्‌ 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


र 
| 
ने = 


की शीघ्र सिद्धि होती द । (अ्याहतियों के साथ सम्पुट करना हो तो श्टोक से पदिते व्याहृती 
मु ्ञीय मागतात्‌ । 


२, शूलेनपाहि नो देषि पाहि सदगेन वाम्बिके । घर घनेन न 


"2 0-7-72 व = ~ 


। < = ८ 





यन ल न ~ > 
+ ऋ 3 न्दं --- > -- श 
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< प्रयोग विपिः ३३५ ौ) 


( पाहि चापन्यानिखनेन च । । 


( यदि इस इलोक से सम्पुट न कर तो केवल इम रजलोक काही एकं लाख जाप करने से च्रपमृल्यु ॥) 
निवारण होती है 1 
३. समैकायं सिद्धि तथा विपत्ति नाश के लिए 
) शरगागदीनात पर्त्रिए पराये । सवैस्याति हेः देषि नारयणि 
५९, नमोस्तु ते । (केबल एक लाख जप करने से भी कायेसिदिहो जाती हे) ) 
्े ५. वाधा शान्ति के लिए ्ै 
( सर्वाबाधा भ्रशमने तरेलोक्य्यासिलेश्वरि । ) 
| | ॥ एवमेव तया कायैमस्मदध रि विनाशनम्‌ ॥ ) 
५. पहामारी शान्तिके लिए 
इतथं यदा यदा बाधा दानवोत्या भविष्यति ॥ )) 
1 


= > 2 =< 2 # ~~ =<> 


< 


न 1 ~ ~ ~= 


| तदा ५; 4 ॥ 
8. पापनाश | 


न चः 


( हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्नेनापुयं या जगत्‌ । 
( सा धरटा पाल नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ ) 
( ७, मोहन के लिये ) 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवि भगषति हि सा । बलादाङृष्य मोहाय महामाया ¢ 
( प्रयच्छति । ( इस मन्त्र का एक लाख जाप करने से श्नौर दर्शांश पायस से हवन करने से 
शीघ्र सिद्धि होती है।) 
८.रोगनाशकेलियि ` । ) 
गेगानशेषनपहंसि तथ रश ठ कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
( तामाधितानां न विपन्रगणां तामाश्चिता ह्याश्रयतां प्रयासि ॥ ) 


पि नि नि 0 


व्‌ ~ = क ५ 
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भै व = 


( काम्य प्रयोग विधिः ३३९ ) 
(केवल पाठ मात्र से भी इस का फल भप्त होता है । ) 
8. प्रत्येक कायं सिद्धि कै लिये तथा सब प्रकार की विपत्तियं के नाश के लिये । 
देवि प्रपन्नाति हर प्रसीद प्रसीद मातजैगतो ऽखिलस्य । 
( प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ ) 
( इस क का केवल एक ल्त जाप करने से ओर श्लोक के अन्त मेँ दीपक कै अगे ) 
नमस्कार करने से शीघ्र सिद्धि होती हे । 
१० भय नाश के लिये) त 
सवं॑स्वरूपे सवशे सर्वशक्ति समन्ते । ) 
( भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुगे देषि नमोस्वते । ) 
११. आरोग्य श्रौर सोभाग्य क लिये । 


देहि सोभाग्यमारोयं देहि मे परमं सुलम्‌ । 


क ८-7-79 ~~ 7-र--- व 
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( ३४० काम्य प्रयोग विधिः ) 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि ॥ । 

( १२. बाधा शान्ति के लिए तथा धनपुत्रादि क प्राप्ति कै लिए । /) 

( सर्वाबाधाविनिसुक्तो धनधान्यतान्वितः ॥ ) 

मनुष्यो मलसरादेन भविष्यति न संशयः ॥ 

( | १३. सव प्रकार के कल्याण के लिये । ) 

# सरमपङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वां साधिके ॥ ) 
( श्रये व्यम्बके गोरि नारायणि नमोश्ख॒ ते ॥ 

( १९४. लदमी प्राप्ति के लिए । ती ) 

कांसोप्मितां हिस्यय प्राकारामादरी 3 तं तपैयन्तीम्‌ । पदमे 


सितां पदमवणा तामिहोपहये रियम्‌ ॥ 


उस स सर 7~ 
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काम्य प्रयोग विधिः २३४१ 


विपत्ति नाशक दुर्गां का २२ नामों वाला मन्त 


~र 


( दगा दरगाति शमनी दु्गापदिनिवार्णी । ) 
(  दुगंमच्छेदिनि दुग॑साधिनी दुग॑नाशिनी ॥ ) 
दुगतोद्धार्णी दगेनिहन्त्री दगंमापहा । 
( दगमन्नानदा द्गदेय लोकदबानला ॥ ) 
ष दरगमा दुगेमालोका दुगमामसरूपिणी । ९ 
( दुगेमागेप्रदा दुर्ग॑मविद्या दर्गमािता ॥ ) 
( दुगेमन्नानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी । ) 
दुग मोहो इग मगा दुगं मार्थस्वरूपिणी ॥ 
( दुगं मायरसंहन्त्री दुग मयुधधासि्णिी । ) 
+ न ४ क 


7 -~- < - =--=---= न <~ =-= =-= ज 
२४२ काम्य प्रयोग विधि ) 

दुर्ग माग दुगमा दुग म्या दुगं मेी ॥ 

दुग मीमा दुग भामा दुग भा दुग दार्णिी । 
नामावलिमिमां यस्त॒ दुग या मम मानवः ॥ ) 
पठेत्‌ सर्वभयान्मुक्तो भिष्यति न संशयः ॥ 

जो मन्य इत नाम माला का पाठ करता है, वह निस्सन्देह सव प्रकार के भय से भृङ्ग 
हो जाता है। इस नाम साला का परथरण तीस हज़ार का है । पुररण पूवक पाट करने # 


( कार्यसिद्धि होती है । 
/ ४ 
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नवचण्डयादि प्रयोगः ३४२३ 


नवचण्डयादि प्रयोगः 


नवरात्रारम्भ के दिन साधक स्नानादि करके पूर्वाभिष्ठख होकर अपने आसन पर बैठकर ) 
( श्रपनी मनोकामना अनुसार संकन्प आदि के उपरान्त अङ्ग न्यासादि करके देवी का ध्यान करे ।! ) 


स~ 4 


ध्यानम्‌ 

( ्वेतानना नीलभुजा सुशवेतरतनमर्डला । रक्तमध्या क्क्तपादा 
नीलजङ्कोरूह्मदा ॥ सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविमूषणा । वित्राललेपना 

( कान्तीरपसोभाग्यशालिनी ॥ अष्टादशभुजा पूज्या सा सदखसुजा सती । 

( श्रयुधान्यत्रवत्तयन्ते दक्तिणाधःकक्रमात्‌ ॥ यक्ञमाला च कमलं बाणोऽसि 

/ कलिशं गदा । चकर त्रिशूलं परशुः श्वो धरय च पाशकः । शक्तिदेरशचमै 


चाप पानपात्रं कमरडलुः ॥ इति ध्यानं शृता मानसोपचारैः सम्पूज्य एत्रासाधनं 
वि > - 2 2 -----र - 


स 
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३४४ नवचारडयादि प्रयोगः, 


र्यात्‌ । ततो मध्यवेद्यां सवतो तन्मध्यकीषटेषु शरषटदलं॑ च परिलिख्य 
तत्र रमादिमरडलदेषताः सव्वमन्रः संस्थाय पोडशोपचिः समपूनय तन्मध्य 
( पीरप्रनां अर्यात्‌ । तदयथा-ो ८५ एतचान्तपीटदेवताभ्यो नमः 
इति पीदेवताः सम्पूज्य पर्वादिषु-यां याये नमः ९ । थं विजयाय 
नमः २ । ओं अनिताये नमः ३ । थो यपशजितायै नभः ४ । थँ निघ्यये 
श नमः ५ । ओं विलासिन्ये नमः € । यों दोय नमः ७। गों घोरये नमः * 
८ । मध्यओं मङ्गलाये नमः ९। इति पीटशक्तीः प्रयेत्‌ । थँ दीं 
( सवेशक्तिकमलासनाय सर्वामसंसर्गयोगपीयतसने नम, इति पष्पाञ्जलिना 
आसनं द्वा तत्र शरो महीयो इत्यादिदर्वोकतेषन्ैवु द्तापरकलशं संस्थाप्य 


( तसन्‌ गन्धपुष्यफलसबोपथिदर्वाप्पल्व-परलन-खवरं सपखक्तिकानि तत्त्मनतै 
+ क ९ 
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तिष्य कोरेयवस्रदयेन संवेष्य तदुपरि तप्पा निधाय कले वरुण ! 

भावाय समज्य कलशदेवताः स्पा कलशस्य सुले विष्णुः इ्यमिमन्ब्य दव. 

दानवसंवदि इत्यादि भ्रा्थयेत्‌। ततः कलशोपरिसथपूरणपातरे सतवसे ऋटगन्पेन ) 

यन्त्र लिखेत्‌। अथवा ताप्रात्रे लिसितं यन्त मू्तौवा प्रतिष्ठं कला स्थापयेत्‌ | 

श्री सुक्तेन आ्ागाहनादिपुष्पन्तेरुपचरः सम्पूज्य यवरणपूजां प्रदक्तिणक्रमेण्‌ ) 

छर्यात्‌ । आवरणपूना-त्रिकोणमध्ये देवीं समपरज्य त्रिकोग॒स् पव॑कोणे- 4 

यं सरखतीसहिताय यणे नमः १ ¦ नेऋ््याम्‌-चं श्रीसहिताय विष्णवे ) 

नमः २। वायञ्या-ओं उमासहिताय शिवाय नमः ३ । उत्ते. ) 

सिंहाय नमः ४ । दत्िो-ओों महिषाय नमः ५ । इति तरिकोणदेवताः ) 
। 


पूजयेत्‌ । पट्कोणमराडले पूर्वादिवामकमे पूजयेत्‌ । चों नं नन्दनाय 
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मः १। ओो र क्तदन्तिकाये नमः २ । थं शां शाक्भये नमः ३ । 
ओं दु दुर्गायै नमः ४ । चों भी भीमायेनमः५। चों परां भराय 
नमः ६ । यण्टदले वाप्क्रमेणयों ब्रां ब्राह्मये नमः १। चोंमां 
मदिशवयँ नमः २ । चों को कोमार्ये नमः ३। यों वें वेष्णव्ये नमः ४। 
शं वां वार्य नमः ५। नां नारसिह्ये नमः ६ । शां एे एय 
नमः ७। यं चां चाखराडाये नमः ८ । चठविशतिदलेष्वपि वामक्रमेण- 
ओं विं विष्णुमायाये नमः १ । थं चे चेतनायै नमः २ । ओं वु वृद्ध ये नमः 
३। शो नि निद्रायै नमः०। ओं सुधाये नमः ५। चों हों हायाये नमः 
£ । चं शं शक्तये नमः ७ ओं तृ तृष्णाये नमे: ८ । चो चां ्तान्तये 
नमः १। थं जी नात्ये नमः १० थँ लं लजाये नमः १९। 
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चओ शां शान्यै नमः १२ । चँ श्रं श्रद्धाये नमः १३। योँकां कान्य 
( नमः ९४। नं लं ल्छस्ये नमः ९५।चोंधृ धे नम; १६। यां 
( वु वये नम: १७। चँ श्रं श्रुतये नमः १८ । ओं स्ख स्पत्य नमः १९। 
ओं त तष्टे नमः२०। शँषु पुष्ये नमः २१। अंदु दयाय 
नमः२्२। ओं मांमात्रे नमः २३ | ओं भ्रां भन्ये नमः२४। 
# विभू तगृहचतष्कोगोषु । एेशान्याम्‌ चं गं गणपतये नमः १ । यागनेययाम्‌ 
चकते ्तेत्रपलाय नमः २ । नैऋत्याम्‌-यों वं वटुकाय नमः ३। 
( वायव्याम्‌-ओों यों योगिनीभ्यो नमः ४ । पुनः पूर्वादिषु प्रदक्तिणक्रमेण 
( यं इ्द्राय नमः १1 ओरं अग्नये नमः२। ओँ यं यमाय 
4 नमः ३। त्तं निऋतये नमः४। शँ वं वर्णाय नमः ५ गों 
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वं वायवे नमः £ । थँ सों सोमाय नमः७ । ओर दाय नमः ८। 
शो ब्र बहणे नमः ९। यथः अं अनन्ताय नमः १० । तद्रा -चं 
वञ्चाय नमः १ । श्रां शक्तये नमः २ । शं द्रडाय नमः: ३। चों 
खड्गाय नमः ४ । यं पाशाय नमः ५। चों यडङशाय नमः ६ । 
थं गदाये नमः ७। ओं त्रिशूलाय नमः ८। चों पद्माय नम; १। 
ओ चक्राय नमः १०। अ्रथङ्गपूजा-ग् दुर्गाय नमः पादौ पूजयामि । 
ओं गिरिजिये नमः गुरो पूनयामि। ओं चरपर्णाये नमः जानुनी 
पूलयामि । थँ हरिपरियाय नमः उरू पूनयामि । यो पार्वलये नमः कटि ) 
पूजयामि । भां आयय नमः नामि पूजयामि । चं जगन्मात्रे नमः उदरं 

पूजयामि । ओं मङ्गलाये नमः कु्तिपनयामि । चों शिवाये नमः हद्यं ) 
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३४६ 
पजयामि । यो माहेश्वये' नमः करे पूजयामि । यो विश्ववन्द्य नम ॥ 
खन्धो पजयामि । यो काल्ये नमः बाह पजयामि । यो चाद्याय नम 

( हस्तो पूजयामि । ओ वरदाय नमः सुखं पूजयामि । यो छवाराये नम ) 
नासिकां पूजयामि । ओ कमलाच्ये नमः नेत्र पूजयामि । यो अम्बिकायं 
नमः शिरः प जयामि । चो देव्ये नमः सङ्ग प.जयामि । ततः तत्तन्मन््रं ) 

# धुपदीपनेवेदयादिक समप्यं महानीराजनं प्रदक्लिणामेकां नमस्कागंश्च कृवा # 
यथासम्भवं छत्रचामरादि समप्यं फएलेबेलि दसा अरडदीपं स्थापयत । ) 

॥ रथ, ख्तवस््नोपरि वतषष्िकोष्ठगतेषु अत्ततपुञ्चेष कमेण योगिनीः पूजयेत्‌ । ) 
ग्रो जयाय नमः १ ।जयमावाहयामि यो जये ! इहागच्छ इह तिष्ठ ) 

नि 


इत्याबाहयेत्‌ । एवं यो विजयायै नमः ° २ । चरो जयन्त्ये नमः ° ३ । 
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ओं थपरजिताये नमः ० ४ । शं 


नमः २३ । श्रो कलहप्रियायै नमः २४ 
विखरूपाये नमः २६ । ओ मयङ्कय्यं 
क 
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महायोगिन्ये नमः ° ६ । थँ सिद्धयोगिन्ये नमः « ७। शरो गणेश्व नम 
० ८। ओं प्रतासनाये नमः ° ९। यं डोकिन्ये नमः ०१०) शं 
काल्ये नमः ° ११। शं कालरव्ये नमः ० १२। ओं निश्चये नम 
° १३ । य ट्ार्गियैनमः ° १४। शो द्वेतालिन्ये नमः ° १५ । 
गरो हृङ्र्गियेनमः ° १६ । उरववकेश्येनमः ° १७। चोः विरूपाच्यैनम 

१८। श्रो शुक्लाङ्ग ये नमः ° १९। चो नरभोजिन्यै नमः ० २०। 
ओओ फएटकार्णिये नमः ° २१। चो वीरभद्राय नमः ० २२। ज धमादग्य 


दिव्ययोगिन्ये नम; ° ५। ओँ 


=> < > + 


। चरो रक्तस्य नमः २५ | यो 
नमः २७। चो वीर्कोमाय्ये 
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५ २५९१ 

नमः २८ । ओ चरिडकाये नमः २९। चो वाराहे नम, ३०। रो ॥ 
( सुरडधारिगिये नमः २१। चो ष्ये नमः ३२ । चो भ्वात्तियये नमः ) 
( ३२। चओ पूप्रा्गये नमः ३४। योः प्रतार्य नमः २५। चों 

दिगन्ये नमः ३९ । यो दीधैलगबोष्ठये नमः २७। यो मालिन्ये नमः ) 
( ३८। यो मन््रयोगिन्ये नमः २९। यो कालिन्थे नमः ९० । यो चक्रिरये ) 
%४१। ओः कंकाट्ये नमः ४२। श्रो शुवनेश्वये' नमः ४३ । रो # 

शकल्ये नमः ४९। यो महाभाग्ये नमः ४५। ग्रो यमदूत नमः ४६ ) 
( श्रो करलिन्ये नमः ४७। श्चो' केशिन्य नमः ४८। चो मदिन्ये नमः ६. 

४९। ओओ रोमनङ्वाय नमः ५० । ओ निवास्विय नमः ५ १। यो ) 
( विशालिन्ये नमः ५९ । गों कामु क्ये नमः ५३ । यो लोस्ये नमः ५४। ) 
" ~= +< 4 
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न म ८ 
( ओ अभोषस्ये नमः ५५। रो ु्रभाषिये नमः ४६ । श्रो ग्याघये ) 
( नमः ५७। ओओ काल्ञिरये नमः ५८। ओ प्रेतरूपिरये नमः ५१ । ) 
ओ भूजेव्ये नम: ६० । चरो घोराय नमः ६१ । न्रोः करस्य नमः 
( &२। ओ विषलम्बिन्ये नमः ६२ । श्रां मोहिन्यै नमः ६४। 
( ओ चलुःप्टियोगिनीम्यो नमः, इति नाममन्त्रेण सम्पूज्य पायसषलि ) 
* दद्यात्‌ । ततः तत्रेव एकेशे--शयों बं दकाय नमः । कतं कतेमपालाय 
॥ नमः इति सम्पूज्यो बं बटकाय पिङ्गलमाघुरनेत्राय बलि गृण 
( भक्त भक्त कन्द्य क्रन्दय ही ह. सवाहा । इति मन्त्रेण बट्काय ) 
( चेत्रपालाय पायसादिनानाद्रम्यवलि दत्वा हस्तो प्रज्ञास्याचमेत्‌ । ततः अनेन ) 
पूजनेन श्रीमहाकालौ.मदहालक्त्मी-महासरखलय; प्रीयन्तामिति । तत. आवरण 
( पां ता धूप दीप नेवेयादिकं सम्य प वैष्यानं कृता यथाशक्ति जप ला ) 
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३३ 
( कलशे पवकखादि निमित पाठं कृता देव्या समर्यं जारासिकं | 


४ + क -- 


ह ~ ~र ~ <= 4 ~ <~ 


र 


( कृमारकिामेकामेकं ब्राहमणं च सम्पूज्य भोजयिला ताम्बूलद्निणा नमस्कारैः 
( संतोषयेदिति। एवं द्वितीयायां द्विय॒णं तृतीयायां त्रिगुणमिति क्रमेण नवभ्यन्तं 
नवद्‌ यथाभवति तथा पूना चगडीपाठ कमारी बराह्मण भोजनादिकं च 
( यथाब्गिमव विस्तरं नवम्यन्त मरोत्पवं कर्यादिति । अ्राप्येकादाश्रनिको 
# नियमः कर्तव्यः । ततो नपमे दिने कृतचरिडकापव्दशांशतः होमं कला ५ 
सवं विधिवत्समापयेत्‌ । ययाचायद्राग कारयति तदा तस्मे वित्तशाव्य- 
( रहितां दक्तिणां दा परणम्य समापयेरितत । 


~र 
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( वरिसजंनमन्ब-यों गच्छं गन्छ परं स्थानं सख्स्थानं परेश्वरि । यत्र 
त्र 


~स स 
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सादया देना न शुः पर पदम्‌ । इच्चा्यं िसुनेत्‌ । 
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| | ग्रथ शतचण्दीविधिः 
शङ्करस्य भवान्या वा प्रासादनिकटे शुभन्‌ ॥ ३ ॥ मराडपं दारवेद्याब्य' ) ्‌ 
 दर्यात्सष्वजतोरणम्‌ ॥ तत्र कुएडं प्रकुर्वीत प्रतीच्यां मध्यतोऽपि वा ॥१॥ ) 
( नित्यक्रियां शृत्वा गृणुयादशत्रह्मएान्‌। जितेद्धियान्‌ सदाचार्‌ कलीनान्‌ ) 
त्यवादिनः ॥५॥ व्युत्ाश्चरिडकापारताछजादयावतः । मधुपकंविधानेन ८ 
स्व्णवस््रादिदानतः ॥ ६॥ जपाथमासनं मालां दथोततेभ्योऽपि भोजनम्‌ | ते ) 

हविष्या्नमश्नन्तो मन्त्राथंगतमानसाः ॥७॥ मूमो शयानाः प्रत्येकं जपेयु 
( श्वगिडकातवम्‌ । माकंयडयपुराणोक्तं दशतः सचेतसः ॥ ८ ॥ नवाणं ) ^ 


वरिढकामन्त्र जेखशवायुतं प्रथक्‌ । यजमानः पूजयेष कन्यानां नवकं शुभ्‌। ) 
7 4 ~ स्क 
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( । २५५ 

५ ॥९॥ दिवषाददरादशाब्दान्ताः कुमारीः पशनयेत्‌ । एकाब्दायाः प्ी्भाषो # 

| ( द्धा च विषरजिता ॥१०॥ तासां करमेण नामानि-कुमारी १ त्रिपरतिः 

( ९ कल्याणी २ रोहिणी ४ कालिका ५ शाम्भवी ६ दुर्गां ७ चरिडका ) 

) < छमा ९ इति नाममन्मेस्तापा पूना ॥ तत्र दीनापिक्गी दष्ठ्रणटता अन्धा 
कण्‌ रूपा कमी त्पेमयुग्देहा दसीजा रोगिणीलेवमाद्या वर््याः। विप्रनां 

% प्रनत सिट्‌यै यशसे कतरियोद्वाम्‌ । वेश्यजां धनलाभाय पुत्राय शृदनां * 

( यर्जत्‌ ॥११॥ गनधपुष्पषूषदीपमद््यमोज्ययेयागक्तिवस््ाभरेश्च पूजयेत । 

( दिवर्षा सा सामयक्ता रिमूतिहायनत्रिका । चलुष्दा लु कट्थाणी पर्ण ) 

) 


३ पदि ॥१२॥ पडदा कालिका भरोता चिडका सहाया । चवा 
( शाम्भवी स्यादङगां त॒ नवहावना ॥१३॥ ` सुमा दशवर्पोक्ता नाममन्नै 
कः 
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लच्भीं मातृणां रूपधारिणीम्‌। नवदुगांसिकां सात्ताकन्यामावाह्याम्यदम्‌ । १५ ) 
मार्किदिकन्यानां पूजापत्रान्‌ वर वेश्वना-जगवज्ये जगदन्धे स्वशक्ति ) 
स्ररुपिणि । पूजां गृहाण मारि जगन्मातन॑मोऽछठ ते ॥१६॥ त्रिपुरा 
( त्रिपुराधासं त्रिष ज्ञानरूपिणीम्‌ । त्रलोक्यवन्दितां देवी त्रिषूति पएजयाभ्यदम्‌ ) 
* ॥१७॥. कृलासिकां कलातीतां कारायहदयां शिवाम । कल्याणजननीं 
( देवीं कव्यारणी पूजयाम्यहम्‌ ॥ १८॥ अशिमादिगणाधारामकाएयत्तसिकाम्‌। ) 
( अनन्तशक्तिकां लक्मीं णी पूजयाम्यहम्‌ ॥१९॥ कामचारी शुभां कौतां 
कालचक्रष्ररूपिणौष्‌ । कामदां करणोदाशं कालिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥२०॥ 


( चरडवारां णडमा्यां चरडसुरडप्रभञ्चनीम्‌ । पृजयामि सदा देवीं चरिढकां ) 
(न = = = 


कः 
( ३५६ 
( प्रपजयेत्‌ । तासामावाहने मसः प्रोच्यते शङ्कोदितः ॥१४॥ मन्त्राच्षसमयी 
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। ३५८७ 
चगडयिक्रमाम्‌ ॥२१॥ सदानन्दुकाीं शान्तां सवंदेवनमस्छृताम्‌ । सरवभता- । 
सिकं लच्मीं शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥२२॥ दुगेमे दुस्तरे कारये भवदुःख 
विनाशिनीम्‌ । पूजयामि सदा भक्त्या दुर्गा दु्गातिनाशिनीम्‌ ॥२३॥ ) 
सन्दशं खणंवर्णाभां खषसोमाग्यदायनीम्‌ । स॒मभद्रनननीं देवी सद्र 
पूजयाम्यहम्‌ ॥२४॥ एतेमन्त्रेः एरणोक्तेस्तां तां कन्यां समर्चयेत्‌ इति 
पजन इमाखिणाम्‌ ), वेद्यां विरचिते श्ये सर्व॑तोभद्रमरडले ॥२५॥ घटं * 
संस्थाप्य षिषिवक्तत्राबाह्माचयेच्िवाम्‌ ॥२६॥ तदप कन्यकाश्चापि पूजयेद्‌. 
ब्राह्मणानिति । उपरिस्त विषिधेनवाणवि्णान्यपि ॥२७॥ शकारं ) 
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परीदं पवैपीटमतः पय्‌ । तृतीय कामपीटश्च पूजयेतसम्मदायतः ॥२८॥ पूव 
( दिदि पौण्स्य गशेशादिचतष्टयम्‌ । गणेशकञेत्रपालो च पादुके बडकाक्षय ) 
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4 ( ३९, 0 
( ॥ ९९॥ अागेय्यादिवत्दितु धजयं देषीचतुयम्‌ । जया च विजया चैव 

( जयन्ति चापराजिता॥२०॥ परक्तयन्मे प्रष॑कोये पासवतीपदिते वहा ।) 

( श्रीषहितो षिष्णुनैकऋत्यामुमया सहितः शिवो वाया पृकोगो क्क्रमध्यवीे ` ) 

) श्रीमान दीं महाकाली ठे महापससती क्ती दत्िणवामयोः उदक्रिहो 

( दक्तिणे महिषः षट्कोणेषु नन्दजारक्तदन्तिकाशाकम्भरीदुर्गाभीमाप्रामर्ः ) 

५ सकिन्दुनामायवणंतारयाश्चाप्तं नारतिह्येन्री चामुरडा उक्तरीत्या नाममन्तरैः * 

( प्या, ततो विष्णुमायादिषठर्पिशतिदेवताः धागाद्क्रिमेण केसष॒ पूज्याः, 

( तरिपत्रश्च केत्यम्‌ । तश्च विष्णुमाया १ चेतना २ बुद्धिर न्न ) 

| ॥ छभा ५ छाया € शक्ति ७ त्ष्णा = शान्ति ९ जाति १ लजा ११ 

( तानि १२ शद्रा १३ कान्ति १४ लक्पी १५ धृति १६ वृत्ति १७ ) 
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३५६ 
स्ति १८ दया ११ तुष्टि २० पुष्टि २१ मातृ २९ भ्रान्ति २२ चिति २४ ॥ 
रूपा एतावत्यः सपशतीस्तवे पमेऽ््याये आसां चतविशतीनां न पाठ इति ) 
न भ्रमितम्यम्‌, कात्ययायनीतन्त्रविरोषात । नालमूले उ सम्पूज्यमाधागदि ) 
चतष्टयम्‌ ॥ आधारः कूरमशेषो च चतुथी प्रथिवी रेप ॥३१॥ गृहकोेष 
गणेशत्ते्रपलो बटुको योगिन्यः प्रागादिदिन्च इनद्रा्याश्चेति एवं चतुदिनं 
कुर्यात्तत्र प्रथमेऽहि एकादृिद्वितीय दे तृतीये ति्लश्रतु्थे चतस इति पशमे ? 
होमः। रोमढव्याणिपायसान्नैखिमध्वक्ते्त्तास्माफलादिभिः। मातलिङ्केरि 
सुखगडे नारिलयुतैस्तिलैः॥२२॥ जातीफलेराप्रफलेस्येमं ुखस्त॒भिः । इति 
स्रशत्या दशावल्या प्रतिमन्त्रं हृतरेत्‌॥२३॥ ययुतश्च नवार्णेन स्थापितेऽनो ) 
( विधानतः । कूलाऽऽवरुणदेवानां होमं त्नाममन््रतः ॥२५॥ कुत्वा पर्णाति 
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२९० 
सम्यग्देवमग्नि प्रिसृज्य च । यमिषि्ेव यष्टरं विपरोषः कलशोदरः ॥२५॥ 
॥ निष्कसुषणंमथवा प्रसेकं दक्निणां दिशेत्‌ । भोजयेच शतं विप्रान 
( भक्तयमान्ये पृथिखधैः॥२६॥ तेभ्योऽनि दक्षिणां द्वा गृह्णीयादाशिषस्तथा । ); 
एवं इते जगद्वश्य स्वे नश्यन्त्युप्रवाः । 


= 


"2 =" 
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श्रीदेग्यथवेशीषप्‌ [क] 
ॐ स्वे ष देवा देवीमुपतस्थुः कति तं महादेधीति।।१॥ 
सात्रवीत्‌--अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुपात्मकं जगत्‌ । शन्यं चाशृन्यं च ॥२॥ 
अहमानम्दानानन्दौ। चहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्मा्दाणी वेदितव्ये । ग्रहं पशचभूतान्य- 
चभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ ॥२॥ 
( वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । त्रिवाहमवि्यादम्‌ । श्रजाहमनजाहम्‌ । चघधश्चोष्व॑च तिर्थ- 
कंचाहम्‌ ।\४॥ 
अहं रुद्रे भिवेषुमिरचरामि । अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । यहं मित्रावरुणावुभौ बिभमिं । 
मिन्द्राग्नी अहमश्चिनाबुभो ॥५॥ 
श्रं सोमं व्वशारं पूषणं भगं दधामि । अहं बिष्णुपररुकरमं ब्रह्माणप्रुत प्रजापतिं ) 
दधामि ॥६॥ / 
। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्चते । अहं राष्री संगमनी वष्नां 
( चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ \ अहं सुवे पितरमस्य मूधनमम योनिरप्स्वन्तः सुद्र । य एवं ) 
वेद्‌ । स देवीं सम्पदमाप्नोति 11७॥ ( 
ते देवा अन्रघन्‌--नमो देव्य महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रकृस्यै भद्रायै नियताः ^ 


( प्रणताः स्प ताम्‌ ।८॥ | 
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एषाऽऽत्मशङ्किः । एषा बि 
एवं बेद स शोकं तरति ॥११॥ 

नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पादि सर्वतः ॥१६॥ ) 
भ 7777 ४ = 7. 


तामग्निवणां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कफलेषु जश्‌ 
दुगां देवीं शरणं प्रपद्या महेऽषुराचाशपिध्यै ते नमः 
देवीं वाचमजनयन्त देवा स्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति 
सा नो मनद्रपमूजं दुहाना धेलुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु 
कालरात्रीं  बहस्तुतां वेष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावना शिवाम्‌ 
महालक्म्ये च विबरहे स्वशक्त्यै च धीमहि 
तन्नो प्रचोदयात्‌ 
चरदितिद्धिजनिष्ट दत या . दुहिता तव 
तां देवा अन्वजायन्त _ भद्रा अमृतबन्धवः 


. कामो योनिः कमला वज्रपाशिगुहा हसा मातरिशवाप्रमिन्द्रः 


पुनयहा सकला मायया च पृरुच्यैषा विश्वमानादिविधोम्‌ 


3 


॥१ ० 


॥११॥ 
1 
॥ १२॥ 
। 


॥ १३॥ 


॥१४॥ 
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श्वमोदिनी । पाशाड्‌ शधलुर्बाणधरा । श्वा श्रीसहाविधा । य ) | 
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[ग] 
सैषाष्टौ वसवः । सैषैकादश रद्राः । सैपा द्वादशादित्याः। सैषा विश्वेदेवाः सोमपा 
असोमपाश्च । रषा यात॒धाना श्रसुरा रक्तासि पिशाचा यक्ता: सिद्धाः । सैषा सस्वरजस्तमांसि । 
(| रपा बरह्मदिष्णुरुदररूपिणी । सेषा प्रजापतीन्द्रमनवः । सैषा ग्रहनक्तत्रञ्योतीषि । कलावष्ादि- 
कालरूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ । पापापहारिणीं देवीं सृङ्गिमुङ्गिप्रदायिनीप्‌ । अन्तां 
( विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदं शिगाम्‌ ॥१७॥ 
विषदीकारसंयुक्र वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ ! अर्धेन्दुलसितं देव्या ब्रीजं सर्वथिसाधकम्‌ ॥१८॥ 
( एवमेकाक्षरं .चह्म यतयः शृद्रचेतसः। ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुगशयः ॥१६॥ 
वाडमाया ब्रह्म्ठस्तस्मात्‌ षष्ट वक्त्रसमन्वितम्‌ । सर्योऽवामभ्रोत्रविन्दुसंयुक्रष्टा रतीयकः । 
नारायशेन संमिश्रो वाघुश्चाधूरयुक्‌ ततः । विच्चे नवार्णकोऽणेः स्यान्महदानन्ददायकः ॥२०॥ 
( ह्पएडरीकमध्यस्थां प्रातःसूयंषमप्रभाम्‌ । पाशाङ्शधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्कवसनां भक्रकामदुषां भजे ॥२१॥ `` 
( नमामि स्वा महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । महाद््ेप्रशमनीं महाकारुए्यरूपिणीग्‌ ॥२२॥ 
यस्याः खरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते श्ज्ञेया । यस्या श्नन्तो न लभ्यते 
स्मादुच्यते अनन्ता । थस्या लच्तयं नोप्लच्कते तरमादुच्यते श्रलक्या यस्या जननं 
नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वतंते तस्माद्च्यते एका । 


} 


॥ 
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` एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका । अत एवोच्यते भज्ञेयानन्ताल- चंपाजेका .. 


नैकेति ॥२३॥ 

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । ज्ञानान। चिन्मयातीता श्यानांशूर्य साकिणी । ) 
यस्याः प्रतरं ना स्त सैषा दरा प्रकीतिता ॥२४॥ 

तां दर्णा दर्मा देवीं द्राचारविधातिनीम्‌ । नमामि म्व भीतोऽदं सं साराणवतारिणीम्‌ ।२५॥ 
इदमथवशीषै योऽधीते स पश्चाथबेधीषेजपफलमाप्नोति । इदमथवंशीपमज्ञात्वा योऽचा 
स्थापयतिशतलकतं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न बिन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पृरथ्याविधिः 
स्पृतः।दशवार पठेद्‌ यस्तु सद्यः पापैः प्रपच्यते । महादर्गाणिं तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥२६॥ 
सायमधीयानो दिवसकरन पापं नाशयति । प्रातरधीयाग्े रात्रिङृतफापं नाशयति। 
सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति । निशाथे तुरोयसध्यायां जप्त्वा व कसि द्धि भेवति । नूतनाय 


प्रतिमार्यां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राणप्रलिष्टा्यां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। 
भौपाशिन्यं महादैवीसनिधो जप्त्वा महामरत्यु तरति । स महामृर्यु तरति य एवं वेद्‌ । 


इत्यु पनिपत्‌ ॥ 
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| ३६१ ) 
हषन षिपि 

( जिस दिन हवन करना हो उस दिन यजमान स्मान श्मादि करके संध्या प्राणायाम छ्रादि के उपरान्त ) 

जहां हवन करना हो बहां पूबौमशूल होकर वैठे चौर पुरोहित उत्तरामिगुख हो कर वेठे ! 
पुरोदित यजमान ॐ सन्मुख दक्तिणदिशा में नवप्रहादि वनावें श्री उत्तर दिशामें हवन कुण्ड अथवा ) 
स्थडली बनावे 1 (किसी किसी श्राचाथै का मत दवै ` कुरडे तु वहवो दोवाः। स्थरिडले वहवो गुणाः । त- ) 

( स्मास्कुख्डं परित्यज्य स्थरिङ्ले हवनं चरेत्‌ » ।) कुरड मे बहुत प्रकार के खात, अथात्‌ पुथ्वौ में शल्य 

( तथा मान आदि देखने मे ठीक न होने से अनेक उपद्रव हो जाते हँ इस कारण स्थर्डिल कोहौ श्र ठ माना ) 
# हे । नापमे कम होने से रोग.विरोष होने से वैर पननेक प्रकार के दोष देता है । ) ९ 


नवग्रदस्थापन विपि ) 


मध्ये तु भास्करं विद्याच्छशिनं पूर्वदक्तिणे । लोहितं दिशे विद्याद्‌ बुपूरवे तथोत्तरे ॥१॥ 
उत्तरेण गुरु वियत्‌ पूवेशेव तु भार्गवम्‌ । पश्चिमे च शनिं विद्याद्राहुं दक्षिण पश्चिमे ॥२॥ 
पशिमोत्तरतः केतु प्रहस्थापनषठत्तमम्‌ । भास्करं वतु लकार्‌ अद्धं॒चन्द््‌ निशाकरम्‌ ।। २ 
त्रिकोणं मंगलं चेव बुधश्च धयुराृतिम्‌ । पञ्माकार गुरुश्चैव चतुख्कोणं च भार्गवम्‌ ॥४॥ ) 
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( ( 0 न ) 
(  खडगाकृति शंनिं विद्यात्‌ राहुश्च मकराकृतिम्‌ ॥ केतु' ध्वजाकृतिश्चैव इत्येता ग्रहमूत्त'यः ॥५॥ 
( भास्कङ्गारको , को, श्वेतौ शुक्रनिशाकरौ । हरितो ज्ञो गुरः ` पीतः शनिः रृष्णस्तयैव च, ) 
राहत तथा पूम्रौ,कारयेब विचक्षणः ।।६॥ मणएडलादेशाने करमशः गणेश तक्रार श्रीलक्मी 
९४ योगिन्यः स्थापयेत्‌ । पुनः ग्रह बैदी उत्तरतः षोडश कोष्टसूपाः पोडशमातरः ईशाने षरं 
स्थापयेत्‌ । ततो घटसमीपे दीपं मण्डलाद्‌ द्चिशे दृष्णसर्पश्च स्थापयेत्‌ । ॥ 
( यजमान पूवे की ओर मुख करके वैठे तथा नीचे लिखे मन्त्र से अपने उपर तथा सामप्री पर ) 
गंगाजल का टा लगावें। 
( „ ओं अपवित्रः पन्तरो वा स्वावस्थां गतोपि बा। यः स्मरेत्‌ पुरडरीकाक्त' स बाह्याभ्यंतरः ) 
= । 


चै 


चः ॥ ८ 9 

फिर यजमान स्वस्ति वाचन करने के उपरांत, दा में जल लेकर संकल्प करे । 
( ओं विष्ुरिषणुर्विषणुः तत्सददय ब्रह्मणो द्वितीयपराद्ध श्री शवेतवाराह कल्पे जम्बुद्धीपे भरत- ) 
/ खण्डे आर्यां वतंमानकक्लियुग प्रथमचरणे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे अशुक 
( ऋतो अध्रुक्‌ मासे अरधुक पतो शर्क तिथो अमुक वासरान्वितायाम्‌-अम॒क करण नक्र योग 
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३६ 
युक्तायां अमुकगोत्रोऽमुक्र शर्माहं सपत्नीकोऽहं मम सङटुम्बस्य सपरिवारस्यायुरारोग्य 6 ) 
तरपत्रा्नवच्धिन सम्तति स्थिर लक्मी कीतिं लाभशतर पराजय सदभी्टसिदधय्ं श्री महा ) 
काली महालचमी महासरस्वती प्रीतयथं श्रुति स्एरति पुराणोक्त फल प्रात्थ ब्राह्मण दारा 
( छृतस्य नवचश्डी, शतचण्डी, सहल्रचण्डी वा सप्तशती पारस्य साङ्गतासिदयथं तदशांश 
तपण तदशाश माजन तदश क्रीषश भोजन च करिष्ये । तमिविभ्नपरितमाप्तये गणपति 


पूजनं च करिष्ये ॥ ) 

[ ब्रह्मा वरणं ] # 
हाथ मँ धोती पान, सुपारी, दक्षिणा, मौली, चावल, तिलक, पुष्प शौर जलले कर संकल्प करे शौर 
रक्षा को श्रपण करे। 


( अद्येहेत्यादिऽपुक गोत्रोऽहं अमुक शर्म्म श्री महाकाली महालक्मी महासरस्वती देषता ) 
( 


ग्रै ~ 


्ीत्यथं अस्मिन्‌ श्रीदुर्गा हवन कमणि सागता फलप्राप्यर्थं एमि्म॑धाच्तत पष्य्ताबूल पूगीफल 
दक्तिणावासोभिः श्रमुक गोत्रोत्पन्नं बाह्मणं ब्रह्मत्वेन त्वामहं बणे ॥ 


फिर बराह्मण को कङ्कण बन्धन करे ओर ब्रह्मा रूप ब्राह्मण नीचे ज्िखा मन्त्र पदे । 
न 2-3-11 --- 3-77-2 क 
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३६४ 
ञं त्तेन दीक्ञामाप्नोति दीत्तयाप्नोति दक्िणाम्‌ । दक्षिणया श्रद्रामाप्नोति श्रद्धया ) 
सत्यमाप्यते ।। 
फिर यजमान ब्रह्मा रूप श्राहयण को तिलक करे नौर ब्राह्मण नीचे ज्तिखा मन्व पदे |: 
नमो ब्रह्मण्य देवाय गोत्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय ष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
| [ अ्ाचाय॑बरणं ] 
धोतौ पर खन चीजञं रखकर आचार्यं के वरण का सकल्प करे । 
अदयामुक गोत्रोऽहं ऽमुक शर्मा अर्मन्‌ श्र ` दुर्गाह्वन कर्मणि सांगता फल प्रप्त्यथं 
एभिः गधाकतपुषप च॑दन तांबूल वासोभिः अभक गोत्रं श्रमुक शर्माणं नरा्मणमाचायंस्वेन 
त्वामहं शे । 
` फिर आचाय को कङ्कण बन्धन करे श्रौर च्राचाय नीचे लिखा मन्त्र पदे । 
व्रतेन दीक्ञामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणया श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सस्यमाप्यते ॥ 
फिर्‌ त्राचा्यं को तिलक करे ओर्‌ श्रावार्यं नीचे लिखा मन्त्र पदे । 
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नमो ब्रह्मण्य देवाय गोव्राह्मण हिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। 
( फिर यजमान के । विहितं कर्मकुरु । 


) 
करवाणीति ब्राह्मणो पदेत्‌। ) 
( फिर अचा्थं हाथमे चाल लेकर नीचे लिखे मन्त्र के नुसार उन उन दिशाओं में ड़ । 
» . _ पे रत्‌ गोविन्द आम्ना गरुडष्वजः । याम्या रक्तु वाराहो नारपिहस्तु नैच^ते । ) 
( केशवो वारुणीं ररोद्रायव्यां मधुश्दनः । उत्तरे श्रीधरो रदोदेशाने तु गदाधरः । शंखं रक्ततु ॥) 
9 सज्ञान यज्ञषृषठ व परक । वाभाव गदा ररोदिरो च सदशंनम्‌ ॥ 
उपनद्रो रक्त बरहमारमाचायं पातु बामनः। अन्युतः पातु ऋगवेद यजुेदुमधोकजः ॥ त 
( छृणो रतु सामानि अथर्वाणं तु माधवः। यजमानं सपप्नीकं पुण्डरीका श्च रक्तु ॥ ) 
किर्‌ श्राचा्य यजमान को नीचे किख मन्त्र से तिलक करे । 
( ओं आदित्या व्तषो रद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः । तिलक्षते प्रयच्छन्तु धमेकामार्थं ) 
( सिद्धये । । 
भ) किर श्रावय यजमान को मौली वांघे । ) 
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३९६ 
( ` येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेनत्वां प्रतिवध्नामि रक्ते मा चल माचल ॥ 
फिर गणपस्यादि पूजत करे । फिर अधिदेवता का अवाहन श्नौर पूजन करे फिर दश दिग्पालों का 
( श्मावाहन चमौ पूजन करे। 
पूजन के उपरांत कुभकडिका करके शरम्नि स्थापन करे । नग्न से दक्षिण दिशा मे ब्रह्मा को 
पराक्‌ दक्तिण क्रम से कुशासन पर उत्तर सुख करके वैठावे 1 फिर प्रणीता पात्र में 
( जल भरकर कुशा सें टक करं ब्रह्मा का सुख दिस््ावे भौर आण्न से उत्तर की तरफ कुक्षौ के ऊपर धरे । 
५ फिर कुशकरिडका ॐ अनुसार ङुशा विवे । एक प्रोक्तणी पात्र धरे! घी का कटोरा धर । माजेन के 
भौ लिए तीन इदा धरं । तीन कुशा गूदकर त्तर से परिचम की तरफ धरे । अरंगूडे से तजेनी के बरावर 
तीन लकड़ी धरे । फिर चाबलं से भरा हृश्रा पूरपात् रखे । अनन्तर उषी दिशामें ओर सब वसतु स्थापन 
( कर । पवित्र येदन इंशा् से पवित्री की कुशा को प्रादेश मात्र छेदन करे । फिर ब्राह्मण पवित्री की 
्शाश्रो सहित प्रणीता का जल हुथसे तीन बार प्रोक्तणी पत्रमे डाले । च्ननामिका श्नौर श्रंगूठेकेश्रप्र 
भाग में पवित्रे की कुशा्को पकड़ कर प्रोत्तणी पात्र मे से तीन वार्‌ उपर को छीटादे। फिर प्रणीताके ) 
जलसे परक्तणी पात्र मे तीन वार इसी कुशा से छीटा दे श्चौर प्रोत्तणी पात्र के जल का सव जगह छीटा 
लगावे । रग्नि श्रौर प्रणीता के मध्यमे प्रोक्षणी पात्र रखे । फिर घी का बतेन अग्नि पर रखकर गरम 
करले। फिर सवे को अग्नि से तपा ले चनौर संमार्जन कुशा को लेकर ख.वे के च्च।रम्भ मेंसिरे कीङ्दा ) 
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२६५७ 
लगावे । तीन लकड़ी घी मँ भिगो कर रग्नि में उले। )) 


ब्रह्म से लेकर घुटने तक मौली रखे । फिर सत वे से नीचे लिखी श्राहुतियां घौ की डले । श्रौर आहुति 
से वचा हृश्रा धी प्रोक्तणी पात्र मे भी डालता जाए। 


ओं प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये ॥ इति मनसा । ओं इन्द्राय स्वाहा इदभिन्द्राय 
इत्याधार । अं अग्नये साहा श्दमग्नये । ओं सोमाय स्वाहा हदं सोमाय । इत्याज्य भागौ । 
ओर भूः सराहा इदमग्नये ॥ ओं श्रुवः स्वाहा इदं वायवे । ओं स्वः स्वाहा इदं घर्याय । (एता 
( महा व्याहृतयः ।) शर त्वन्नो अगे वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेडोऽ्रवयासिसीष्ठाः यनि 
# अन्तमः शोशुचानो विश्वा देषा ~ सि प्रमपृश्यस्मत्‌ स्वाहा ॥ इदूमग्नी वरुणाभ्याम्‌ । 
 ओं.स सन्नो अगेऽवमो मवोतीनेदि्ठो अस्या उपपोव्यु्ौ । अवयद्वनो वरुण “ रणो 
वीदिगरडीक `~ सुहवो न एधि स्वाहा । इदमण्नी वरुणाभ्याम्‌ । 
ओं अपाश्चग्नेस्यनभि शस्तिपाश्च सत्वमित्वमयाश्चति । यानो यन्तं वहास्य यानो 
( धेहि भेषज “. स्वाहा इद्मग्ये ॥ श्रो येते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता- 
( दान्तः । तेभिर्नो अद सितोत्त विष्ुरिरवे मुशवन्तु मरुतः सरकाः स्वाहा । हृदं वरुणाय 
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सतत्र षिष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुदूभ्यः स्वर्केभ्यः। भं उदुत्तमं बरुशपाशम स्मदबाधमं 

विभध्यम ““ श्रथाय । श्रथाव्रयमादित्य व्रते तवा नागसो ऽदितये स्याम स्वाहा ।& 

वरुणाय ॥ 


( 
( नीचे लिखो श्राहुतियां घुटने से ब्रह्म वाली मोक्षी हटा कर दे । 
शरि 


न्ध. 


^ सर ॐ र <> 


श्रो प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतये (इति मनपा प्राजापत्यम्‌ ) चर च्रनये स्िष्टृते 
स्वाहा 1 इदमग्नये स्बिष्टकते । ओं गणपतये स्वाहा ॥ 
इत के उपरान्त गणेशादि मंडल मेँ स्थापित देवतानं तथा नवग्रहों के मन्त्रौ हारा ्राहुतियां दे । 
फिर दाय मे जल लेकर संकल्प करे । 
ओं विष्णु विष्णु विष्णुःअच् श्री ब्रह्मणो द्वितीय पराद्धे श्री श्वेत वाराह कन्ये वैवस्वत 


= ~ 


वन्तरे अष्टाविंशति तमे य॒गे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भरत खण्डे आर्य्यावर्तन्ति- 
( गेत ब्रह्मवतेक-देशे पुण्य तत्ने वेदोक्र फलप्राप्ति कामसिद्ध यथं वतमान संवत्सरेश्नमृकायने श्रमक 
( मासे त्रपुक पत्ते श्रमुक तिथौ अमुकवासरे अयुकगोत्रोहममुक शम्माहं सकल पाप कय पूर्वक 


सकल मगल प्राप्तये सर्वारिष्ट निवारणार्थं सवत्र हपविजय-सिदध यथं श्री महा काली महालच्त्मी 
न 2 = 7 ~ 9 
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महासरस्वती देषता प्रीत्यर्थं कथचर्गल कीलकम्‌, रात्रि गम्‌ नवाणं च ब्रादंतयोः पद्म घक् 
च माकंएडेय उवाच इत्यारभ्य सारि भविता मनुरित्यतं सप्तशती हवनमहं करिष्ये । 

संकल्प के उपरान्त कवच, श्रगेला, कीलक का पाठ करकेश्चंग न्यास करके नवाणमंत्र की १०८ 
श्रहुति देकर दबी सूक्त तथ। सप्रशती न्यास करके फिर माकंर्डेये उवाच से आरम्भ करके श्रो सावरि- 
भैविता मनुःतक प्रत्येक लोक के श्रन्त में (स्वाहाः ककर श्राहुति देते जावे । फिर न्यास करके १०८ 
नवाणं मंत्र की ्राहुति दें। 

रव्येक श्रध्यायके अन्त में त्रो जय जय माकंर्डेय पुराणे सावांणकेमन्बन्तरे देवी मादारम्ये सत्याः 
सन्तु (यजमानस्य) मम कामा जगदम्बापैणमस्तु ॥ ठेसा कहकर जल ह्लोड्‌ दे । प्रव्येक च्रध्यायङे श्रत 
मे भोजपत्र म एक सुपारी २ लौग १ न्नोदी इलायची, पान, कमलगद्र, लपेट करश्रौर थी में भिगोकर 
नीचे लिखे मंत्र से आहूति देँ । इसके साथ पहले च्रध्याय में शद्‌, दूसरे में गुगल, तीसरे मे भी गुगल, 
( चोधेमे मिश्री वा पायसर्पाचतर म कपूर पुः वा ऋतु फल, चे मेँ मोजधत्र,सातवे मँ जायफल,्राठें 


=-= * <-> 


म लालचन्दन, श्वे १०बे' में बेलफल, शध्यै मेँ पुष्प पायस, १ म केला, १२बे' श्रध्याय सें 
फल षा पून लेकर खड्‌ होकर आहुति दे 
 _ श्रोत्रे अम्विके अभ्यालिके न मानयति कश्चन । सपसयश्यकरः सुभद्रिकां कां पील- ) 
( वासिनीं स्वाहा ॥ 
# ~ 77 7 # = > > स ४ 
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फिर धी से तीन श्राहुति देँ । )) 


( १. श्रां अम्बायै स्वाहा। २. ओं अम्बिकायै स्ाहा। ३. भं अ्म्धालिकाये नमो ९ 
नमः स्वाहा ॥ ) 


/ 
भ 
( फिर्‌ हवन के दशांश की एक माला “ओं एँ ह ङ्गी चामण्डाये विवे स्वाहा” का तप॑ करे 
श्नीर तपण के दशांश का माजन करे । क 
एक नतेन मे जल लेकर उसमे दूध गंगाजल मिलाकर फूल या कुशा से तर्पण करे । रौर ग्नि 
( में छटा लगाने को माजन कहते हैँ । ) 
# इसके उपरांत वेदी के चारों तरफ दक्ष दिशायां मे धस दीवे धर कर उनमें दस घी को वत्ती क 
जलावें । दही-उडद-सिदूर-यह्‌ भी उनके पास रखे । यह दश्च दिक्पाल की बली है । 
( फिर चावल लेकर शं एतन्ते दव ०-हत्यादि मन्त्र से प्रतिष्ठा करे । फिर नीचे लिखे अनुकार ) 


( संकल्प करं ।. ) 
अगुकगोत्रोहं अयुक शमम्माहं भो दश दिक्पालाः दिशं रतत वि भक्त मम॒ यजमानस्य / 
( सकुटुम्बस्य आयुः कर्तां सोमकर्ता श्तिकर्ता पुषटिकरता तुष्टिकतां निग्रिघ्न कर्ता वरदो भव । 


फिर क्तेजपाल की यलि दे] 
कि 7 0 2 2 +~ ~ ~ 
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( श्रादे का एक चौमुख। दिया बनाकर उसमें चार बत्ती शलकर कढ़्ब। तेल अले चौर उखश्नो जलावे। 

फिर बही-उड्द की दाल सिदूरस्याही पैसा यहभी उसके पास रख नौ प्वावल लेको एतन्ते देव 
दख मन्त्र से प्रतिष्ठा करके पूजन करके हाथ जोड । _ 

( श्रौ करकलितकपालःकुःडली दण्डपाणिस्तरुण तिमिरनील व्याल यज्ञोपवीती । क्रतुसम्‌य ) 
सपर्या विध्न दिच्छेद हेतुजेयति वटक नाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ । शो रोत्र पाल-शाकिनीडा- ौ 
किनि भूतप्रेत बेतालपिशाच सहिताय शं बलि समपेयामि ॥ 

श्वी किर जल-चाबल लेकर संकल्प कर 1 & 

( अष्टक मोत्रोऽहं अमुक शर्माहं भो रोत्र पाल दिशं रतत बलि भच मम यजमात्रस्य सकुटुम्बस्य 

( सपरिवारस्य आयुष्कती दोमकतां शशन्तिकर्ता पुष्टिकरता तुष्टिकरं वरदो भव ॥ )) 

( फिर दीपक को बहा से उठ दँ मौर उस स्यान पर च्य अपवित्रः पवित्रो वा० से जलका 


५ छ्ीटा लगावें । 
फिर एक कूष्मांड अथवा जुट लेकर उलको खगा से एक दी वार मे काटकर सिंदूर .लगा वब 
( देधी के लिए वलि होगी । ) 





प 
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क 


३७२ त 
( खडग पूजा-म्रो हीं हीं खडग ेसा ध्यान करके ओर श्र््यादि देकर ओं कालि कालि 


( यन्नशवरि । लोहदण्डाय नमः । मष्ट देशे सउपती ब्रह्माभ्यं नमः। मध्ये लभी नारायणाभ्यां 
) नमः । अग्रं उमामहेशाम्यां नमः॥ 

( नीचे किख मंत्र से खड्ग से कटि । # 

५ ओओ आं हीं फट्‌ इति मन्त्रेण विमलं खडगं गृहीता ॥ एक हस्तेन दार्यं बा एकनच्छेदेन 
घातयेत्‌ ॥ 


बै ~~ <-> ~~~ ~- चै ध) 


\ र पूर्णाहुति दे । 
लुः परघीकाभरा नास्यिल श्रौर चरु धरे उसकी ओं एतन्ते देव० इस मंत्र ते प्रतिष्ठा तथा 
पजन करके लेकर खजा हो जाये श्रौर्‌ नीचे लिखे मन्त्र से नारियकल्ल को अग्निम धरदे। 


7 ~ ~ 


4 


ओं मृद्धानं दिषो श्ररतिं पृथिव्या वैश्वानर मत तआआजातमग्निम्‌ ॥ कवि ˆ सभ्राजमतिथिं 
( जनानामासन्ना पात्रं जनयत देवाः स्वाहा ॥ ) 
नीचे लिखे मन्त्र से नारियल पर घी की धारा दडः । 
ओओ वसोः पवित्रमसि शतधार वसोः पवित्रमसि सदस्तधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु 
=-= 


% ~र 


८ 


शै ~~ ~ ~ 


वन्-- 


द > 
३७३ ४) 
वसोः पवित्रेण शतधारेण उप्वाकामधुत्तः ॥ ५ | 
लवे से नीब लिखे मंत्रो" से भस्म अनामिका अंगुली से पहले श्रपने को लगाव फिर यजमान को 
( लगाव | उयायुषं जमदग्नेरिति ललाटे-माथे प्र । कङ्यपर्य इपरायुषमिति प्रीवायाम्‌-गलेपर । यद्‌ वेषु उयायुध- 
मिति दक्तिएबाहुमूले-दक्तिए बाह पर्‌ । तत्ते श्रतु तयायुषमिति हदय-छातो पर । इसके उपरा तख-वपर से 


अरनामिका शरगुलौ से ची लगाकर खाले फिर श्ाचमन करे । फिर स्रपविन्नः पवित्रो बा ०म॑नसे 


( प्रणीता पात्र से जल लेकर दीटा दे । योर नीचे लिखे मंत्र से प्रणीता पत्र को ईशानदिक्ा में उल्टा दें । ) 
( चो दुित्रियास्तस्मै सन्तु योरमन्दं टि यं च बयं द्विष्मः ॥। 
(१ 


किर ब्रह्मा की गांठ खोल दे चौर वेदी को चारो' तरफ की सथ कुशायें उठाकर अग्नि मेँ नीचे,लिखे # 
( मंत्रसे डउालदे। 


त्रो देवा गातु विदो गातु वित्वा गातुमित मनसस्पत इपरदेवयज्ञ “ स्वाहा वातेधाः ) 
स्वाहा ॥ 


सको उपर्यात पक्छकिमा करको कूम्भ को जलसेश्राम को पत्त क साथ यजमान को परिवार ) 
7) ४ = १ 
( सदत च्रमिषेक करे । फिर तिलक लगाकर यजमान को सेली मे क्‌. मीठा वगेरा डालें । ) 


इसके उपरत ब्राहणोको द्तिणा देकर छुरी कन्याश्नो का पृजनकरे फिर ब्राहमणं को भो जन करावे। 
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२३७४ 
श दुगां हवन सामग्री ४ | 
श्रीफल कच्चे, सवौ षधी, रोली, कलांवा सुपारी, कपुर, केशर अबौर, गुलाल, हल्दी पिसी, मंहदी 


पिकी, सिदूर, धूपवत्ती, अगरबत्ती,मौली, कमलगट्टे, १५ नग बेलगिरी, गुगल, छोटी इलायची,लौग,मनफल 
२ नग, जयफल, भोजपत्र, सफेद भौर ला चन्दन, पाचों मेवा,मिश्रीं मखन.पीली सरसों, कालो मिर्च,गिलोय 
हरी, ढाक कौ लकड़ी, काले तिल, चावल, जौ विने हए, चनी, घौ, लड्या,गोके २ नग, कूजे २ मिश्री के, 
सेर की लकड़ी, मान्तमनी, पच पात्र, माका, जपस्यली,घोती, अंगोे,भाज्यस्थाली, चरुस्थाली, पाकस्थाली 
कलश तवि के, लोटा तांबे क!, कटोरे तवि के, कासे के कटोरे, पूणपाव्र, कटोरी कासे फी वछायादानः 
को, दूध कच्चा, दही, नवे, बरफो ख्डडू्‌, ऋतु फल. शहद, भासन, मल्मल) टूल बड़ अजं की, स्लारुआ, 
चुन्दरी, पीली, छोट, दरयाई पौली, सुहाग पिटारी, भंगूठी सोने की, मृत्तिसोने कौ १, वाली सोने की १, 
चमरी का तेल, इत्र केव डा पंचरत्न, छोटी हरइ, आमे, मुनक्का, श्रदरक, बर उदं की दार, कचोडी, 
पूरी, भाम के पत्ते, बड़ के पतत, पीपर के पत्त, व डाली छत्तर फूलों का, छोकर के पत्ते डी, वन्दनवार 
बन्दोभा, एूलो कौ फक माला, ूल, दर्वा, जनेञ, अनार की कली, गंगाजल) रेत, कृरामटकने 
सकोरे, पतल, रू; दियासलाहै खभ केरे के, गन्ने, चाकू, सुतखो, मीठा तेल) दाल चने की, मूग हरी, 
उदं काल, दाल मसूर उदंके बड़े, माककी डाली, अलोगा पान, गोबर, गोमूत्र, डने १ गडडी, रेजगारी, 
पसे रुपये, बौकी एक गज लम्बी चौङ्ी, छोटी चौकी ४ भाघ गज लम्बी चौडी, पटरा भाष गज का, 
बलिदान करने का शस्त्रपेठा १ वलि करने को, पालक व वथुये का साक, आज्यस्थाली | 
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२५५ 
अ्ररती दुर्गा जी कौ } 
( ओं जय अम्बे गोरी श्यामा जय अम्बे गौरी ॥ जै प्रगल करणि, जे आनन्द करणि ॥ 

॥ हम छो निशदिन ध्यान, तुम को सब दिन ध्यव दरी, बह्मा शिव री । शरो जय ) 
( मांग सिदर्‌ विराज, टीको मृग मद को ॥ उज्ज्वल से दौड नैना, चन्द्र बदन नीको ॥ जे° । 
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राज्ञे ॥ रक्त पुष्प, गल माला, कंठन प्र सज ॥ जै 
( कानन इुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती 1 कोटिक चन्द्र॒ दिवाकर, तिने समजोती । ज ) 
४ केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारि ॥ सुर-नर सनि जन सेबक, तिनके दुख इरि ॥ जै° # 
( : शम्भ निशुम्भ विदारेऽमदिषासुर घाती ॥ धूम्र विज्लोचन नैना, निशदिन मद मोती ॥ जै ) 

( चोट योगिनी गावत, निरत करत द्वरो ॥ बाजत ताल भदा चर बाजत डमरो ॥ सै° 
५॥ , इताह अति शोभितःवर अभयधारौ ॥ मन वांछित एल पावत, सेवत नर नारी ॥ जै° ) 
” केचन थाल विराजत,श्रगर कपूर बाती ॥ मालकेहु म राजत, कोटि रतन जोती ॥ जे ° 
4 शादि शृङ्गि की आरती, निशदिन जो गावे ॥ कहत शिवा नन्द स्वामी मन छित फल पवि ॥ जै )) 
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श्च 4 

( $ श्रीदुर्गा जी कौ आरती 

( + सुन मेरी देवी प्त वासिनी कोई तेरा पार न पाया ॥ टेक ॥ 
। पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी मेट॒चदाया ॥ सुन° ॥ १॥ 

( सारी चोली तेरे अङ्ग परिराजे केसर तिलक लगाया ।। सुन ° ॥ २॥ 
ब्रह्मा वेद षदे तेरे दवारे शङ्कर ध्यान लगाया ॥ सुन०॥ २ ॥ 

( सतयुग द्वापर त्र ता मध्ये कलयुग राज सवाया ॥ सुन०॥ ४ ॥ 

(त धूप दीप नैवेद्य श्रारली मोहन भोग लगाया ॥ सुन ° ।॥ ४॥ 

( ॑ भगत मैया तेरा गुण गावे मनवांछित फ़ल पाया ॥ सुन० ॥ ६ ॥ 
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